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भारतीयदशेन का प्रयोजनं 
कपिलदेव हियेगी 

प्रजापितिने दमो मरार को देया श्रीर्‌ भ्रनुभवं कयि फि दसम कुष्ट मिध 

तत्वह । एन तत्वोकोा विष्तेपशणा करते हुए उसने पायाकिः एसमे “सस्य तथा 

"प्रनृत्त! सो चस्तुरं मिती हरहि) एसो पिधाने मर्ण यष्टु पता नहीं चलताकि 
हुम वेया करे, करिमर्‌ जां? ग्रतः उस प्रजापति ने द्रसफा विद्लैपसा किया । प्रजा- 
पति ने भिरित तत्वों फो विद्लेपगा करसैः "प्रत के विपरीत "्रनृत' को श्रनरा 
से देगा दौर "त्य" मैः प्रति श्रद्धा प्रकट शी-- 

""हष्ट्वा रपे व्याफरोत्‌ सत्पानृते प्रजापतिः ! 

ध्रश्रदामनतेऽदधाद्द्रदुषां सस्ये प्रनापतिः 1“ (यजुवद, १६.७४) 
"ददान" भी एसी "तत्प प्रौर शप्रनृत्त' फा विष्तेपणाद । एस्रप्त्य्मेनजीजो सत्य 
फे विपरीत तया जो प्रध्द्धाफेयोग्यटह पट्‌ ्रनृत्त हो जाता तधाजोश्रुडापेः 
याग है उसे रतः कटा जिह) 

"रत" तस्यो का दनि फरनाष्ी पार्षनिकाों षता कामहै) पटह '्त' त्वं 
ही मानव जयन फो चत्दरध्र यनता टता धरासमः योध पराता एसी तत्वफे 
दास तघ्य-ददान होता टै भौर पाल-साक्ात्ार भी । "ऋतः तत्व एसा धादधत 
तत्व ह जिसकी सोज मं कलापक, विजानपक् प्रादि समी तत्पर) यज्ञानिफ नी 
चाटु श्राघ्याटिमिक चिन्तन से सम्नद्धो पानष्िव्ह मोपह स्वोकार फरतारहकि 
हम किसी एेसी वस्तु की पोज मारना चाहते हैजो किः एत विष्व मं एकमात्र सय 
६1 ये वातिक यद्यपि परमात्मा फे श्रस्िष्व फो नहीं मानते फिन्तु संसार का कोर 
मीरा विद्रानु नहींदैजो दए सस्यको वस्तुतः दही नही मानता ह्यातया विद्वमे 
पया सच्चाई से वहीं दुंटना चाुतानदो,। दाक्तनिक धब्दरोमं हम कह्‌देतेहुकि 
ह्म 'ऋत'कोदृनेर्मे लवे हए हु) दार्थनिक इसौ-सत्यफो श्रयः तकल जाते ह 
किन्तु मोतिकवद्ी उसको रह्म" तक नष्टं ले जति । येतो प्रकरति के प्रत्येक तत्त्व की 
सावत्रिक सत्यता फे प्रन्वेपणमे लगे रहते हुं । उदाहय्य के लिए मान लिया जाए 
कि मर्त्यलोक कौ मृत्युके फणोंकी सोजे कसे प्रजो सच्चाई प्राप्त होती है यदि 
षह्‌ सच्चा चन्द्रमामे पहूवने पर न पित्ते तो यहु समभिये करि मत्यलोकं के सभी 
वजनिकरोकी खोज ग्र्थेहौ जाएी क्योकि चश्मा प्रर तत्र दूध्ररा सिदन्त चरितां 
होगा । दरभिप्राययद्‌.ैकि जिम त्वो क्रो खोज करनी है यदि वे ल्ाष्वततरथा 
सावेत्रिक नहींहेभै तो वह्‌ सच्चा हमं षोखा दे जाएगी । 
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इसी प्रकार इसं भूमण्डल परर जल, श्रन्ति, वायु श्रादि के विषयमे हमारे 
जो सिद्धान्त है यदि वे सिद्धान्त चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल श्रौर वुघश्रादि ग्रह पर 
नही चरित्ताथं होति तो हमारे सिद्धान्तोके श्रसुसार जो यात्रा कौ जाएगी वह्‌ 
निष्फल हौ जाएगी, क्योकि हेम दूसरे ढंग से चलेगे भ्रौर वे दूसरे ठग से चलेगे । 
सलिए भारतीय मनीपियो ने एक छत" कौ जो कत्पना की है वह्‌ तत्व सम्पण 
चिद्व मे तथः ब्रह्माण्ड में दादवतं छप से कायं फररहाहि तथा भूत, वर्तमाच भ्रौर 
भविष्यमे मी एके रूप रहेगा । इस क्तः तत्त्व कौ सत्ताके विषय मे को सन्देह 
नही किया जा सकता रहै \ 


हमारे दाशनिक ऋत' की शोज फे लिए सदव चिन्तित रहैहु। मानव 
जीवन मे दाशेनिकों को श्रवद्यकता क्यो परी? वह इस लिएकिसंसारके कष्टो 
से पीडति माननके दुःखों का श्रन्त कियाजासकरि। दन के दसी मूलभूत उदेश्य 
के सन्दभं मे यदि सारे विद्वानु दार्शनिक मिलकर मानव दुःखो क्रा श्रन्त नही कर 
सक्ते तो यह्‌ कहना पडेगा कि सारे विद्वान्‌ दानिक व्यर्थरहै तथां उनके द्वारा किष 
गए सभी प्रन्वेषण मी निरयंक ह! इसी पृष्ठमूमि मे हमारे भारतीय दा्निको 
पर यह्‌ उक्तरदाधित्वभश्राजाताटैकिवं दुव्लो से चस्त मानवं जाति का पय प्रद 
रन कर सक तथा संसारके दुःखो का परित्राण भी सम्मवष्ो सके 1 भारतीय- 
दक्षन का मख्य चिन्तन मानव जाति को मूक्ति कौोभ्रोरभ्रग्रसर करनादै 1 दक्ष 
सम्बन्ध में योगदरशेन मं श्रायाहै कि यहु संसार एकपक्षीय न होकर द्धिपपक्षीय 
हे तथा उसके चो पक ह-{१) भोग तथा (२) श्रपवगे 1 यदि केवल भोग 
क्रो लेकरदहौीचलाजाए तो जीवन निष्फले भ्रौर यदि केवल श्रपवर्गं कौडही 
सयेकर चला जाएतो भी जीवन दुः्सूतष्टो जाता दहै। श्रहएव भौग एवं श्रपवगं का 
सन्तुलनाट्मक समन्वयं ही मानव जीवनं के लिए भ्रभीषएटदहै 1 यजुरेव फे चालीसव 
भरव्याय--ईश्ावास्योपनिषदू मं भोग तथा श्रपवमं के इसी समन्वय का उपदेद्य दिया 
गया हे- 


“्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भ्रुयश््वते तसो य उ विद्यायां रताः ॥ 
प्नन्धदेवाहुषिद्यपान्यदाहूरविद्या । 
ति श्चभ्रम घोरयरणं ये नस्तद्विचचक्षिरे 11 
विद्यां चाविद्यां च यस्तदेदोमयं सह । 
भ्रविद्यया मृत्यं तीर्र्वा वि्ययाऽमतमशषनुते 11 
सम्मति च चिनाश्षं च यस्तदेदोसयं सह्‌ । 
विनष्टेन भ्रत्य तोर्त्ना सम्मुस्याभुतमदनुते ॥" 
(ईकश।वास्योपतिधर्‌, (६-११; १४) 


दरस भ्रक(र श्रुति वाक्यों के श्रदुत्ताद मोन एव" भ्रपवमं-ये दोनो मागं एकाङ्की 
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ह । एन दोनों में समस्वय नहीं पिशा गधा तो उन्नति नहीं हौ सकती । उपनिषद्‌ के 
प्रनूतार जो कर्ममार्ग ह प्‌ श्रन्पेरेमेदै किन्तु ज्ञानमार्ी उप्ते भी श्रधिक ्रन्धेरे 
महै । कर्ममार्गीतोक्रिसीभी प्रकार श्रपनी श्राजीविका चला लेगा किन्तु सारी 
समस्या तो अनमार्गी फी है 1 श्रतएव कषा गया है- 
“प्रवियया मृप्पू तोया वि्ययाभृतमयनुते 1" (ईशावास्योपनिषद्‌, ११) 
र्यात्‌ पर्मसेही मृत्यु का लज कियाजा सकता ह जिससे सामान्य जौवन 
दुःखित न हो तदनन्तर ज्ञानमागं स भरमृतत्व को प्राप्तं कियाजा सकताह्‌। 

"दर्शन" हमे विवेक कै उपयान्तं समन्वय तथा एकत्व की भावना खाता 
है) व्याकरण फे शब्दों मे उत्त "एकवाययता' कह सकते है । व्याकरण शाता को 
यह्‌ स्पष्ट ही होगा फि 'वर्ण-स्फोट' से "वद-स्फोट', 'पद-स्फोट' से "वावय-स्फोट' श्रीर 
'वावथस्फोर' से भौ '्रह्मण्ट्वावय-स्फोट' हाया "एकवाक्यता" फा प्रतिपादनं 
पिया जाता । एस स्थित्तिमें 'पद'मेत्ते चवणे' तहूं निकालि जा सवतत श्रौर यदि 
निकातेगे तो दण मेस श्री "पद" निकतते जायेगे 1 श्व्ण' की सार्थकता भी दिखाई 
जा सकती) कद्ध वणं एकाक्षरोय हु । उरक बाद पद वनते तो चिन्‌ कह्तं 
फिठीकदट ! फाम चत गया । प्रायः दम कूतै है कि हमारे पास प्रमुक पदार्थ हु, 
हमे ध्रभूक वस्तुएं मिल गरदं 1 सामान्यतः वसुं कै श्रे मे (पदायं" शब्द का श्रय 
प्रचलित र। पदाय" का णाव्दिक चयं है--पद का श्रयं । एस प्रकार जहां तकः "पदः 
धा वहा तय श्रयण भौ गाह । व्याकरण-दार्णनिक एत धिशंकु के समान प्राघं 
रास्ते तक गया दृशा श्रयं मानते । "पद*केश्रागे मी एक रौर सीद ६ अहां 
पटूुचना श्रावद्यक टै प्न श्रनी हम चह नही पहचपाए्‌ हु । वह्‌ चरन्तु है-- "वायः 1 

प्रस प्रकार 'पद' पर पहुचे करहु दमने श्रपने जौचन को सफल मान लिया 
किं हम "पदार्थः तक पटच गए । किन्तु "वाच्याय तानु नी सही मिता । जव 
तवः "वावयाथं' नदीं मिलता तव तक पूर्णं सफलता श्रथूसै टै। प्रसलिए वयाकरणो 
का कहना है कि पद सेश्रगि वाक्य पर जाना चाहिए जिते श्रह्य' भ्रववा "एब्दत्रह्य' 
फटा जाता है । इसी "एकवाक्यता' को यञु्वद मे एस प्रकार स्पष्ट क्या गया हे-- 

"यस्तु सर्वाखि मूतान्याटमस्येवानुपश्यति । 

सर्वमूतेषु चत्मानं ततो न धविजुगरप्पते १ 

पस्मिर्तर्वाणि सूतान्यात्संवासुद्िजानतः । 

तश्र फा मोहुः कः दोक एकरवमनुपदयतः {`` (यजु५ ४०.६-७) 
्र्थात्‌ जव तत्त्वन्ञनिी श्रषने मेतथा दूततरे मे पद प्रन्तर नहीं देखता तथा सभी लोगों 
मे श्रपना ही प्रतिचिम्ब देखता है तव उमे एकाग्रता होतीरहै। दसी भ्रुभूति को 
"एकवाक्यता" कहूते ह । जव मनुष्य यह्‌ जानतेताहै कि श्यष्टि' समष्टि" काश्रङ्ध 
है तो फिर वह्‌ सत्याग्रह नहीं करता; जसे हथ यदि यहु समभले किमे शणरीरका 
हो श्रंग हं तौ उ्षमें सत्याग्रह्‌की भावना नहीं श्रती । यदि हम ब्रद्ध-श्रद्धी का भाव 
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नहीं करेगे तो विश्युखल हो जाएंगे! "द्न' इसी उदटृष्य से प्रस्त होकर संगति- 
परक प्यद्खूलाश्रो कानिर्माणि रता दै तथा क्ममागं एवं ्ञनमागं दोनों करो 
बताता है। दश्चंन उन्नति एवं श्रवनति के मा्गोका भी चिदक्च करता है; भरध्ववेदं 
मे कहा गया है- 
'"उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते वक्षतत कृरोभि"' 
(भ्रथवं०, ५.१.६) 
मर्था हे पुरुष । तेरी निरन्तर उन्नति हो, श्रवनति नदी । तेरे लिए जीविका 
प्रौर त्रल (योगयत्ता) मकरता हं1 परन्तु दस उन्तत्तिकीश्रोर तभी जाथाजा 
सकता है जव हममे यह्‌ भावना उत्सन्न हो जाए फि हम सदभावना के प्राघार 
पर श्रपतने कत्तव्य माग को श्रीर श्रग्रसर होगे । हमारा सक्षय यंदि स्पष्ट "एवं पवि 
होगा तभी हमारा "दशन" भी सफल दह सक्तारै। बहुमुखी होने पर हम श्रपने 
लक्ष्यसे च्युत दहो जाएगे। भोग" की चस्तुएुं भीहमारेलिशएटहीरहै किन्तु यह्‌ भीः 
ध्यान रखना चाहिए कि श्रात्मन्ञानः भी हमारे लिषएदहीहै। इसी समन्वय कीं 
भावमासे हम मानव समुदाय के समक्ष, जीवन कै लक्ष्य-मागं को प्रस्तुत्त कर सकेगे । 
दूस प्रकार दशंन कत्तव्य-श्रकत्तव्यज्ञान, सत्य-श्रसत्यविवेक, समन्वय की भावना 
भ्रादि उत्पन्न कर्ता है तथा मोक्ष प्राभ्तिका मागं भी प्रशस्त कर्ता है! 


्राघुनिकसन्दमे भारतीयद्‌नशेनम्‌ 
वयानरबो भागव: 


यदूर्घानं स्वोत्पत्तिकासे तदनन्तरञ्मोपयोगि सदपि सम्प्रत्यनुपयोयि तन्मृतम्‌ । 
तदर्शनेत्तिहासाद्धभूतममि नात्याद्नियत लोके । तत्र भारतीयददानमधिकृप्य पक्षद्रयम्‌- 
साभाक्कृतधर्माण ऋषयो यं धम ब्रत्तिपादयामासुः स सनातनो धममस््रिकार्तंऽपि 
निरर्थको भवितुं नाहूतीति प्रथमः पक्षः; श्रयत्तनीयासुं परस्विततितासु परिस्यित्तिषु 
भारतोयद्थानं नोपयुज्यत इत्ति दितीयः पक्षः। भ्रहिक्तासत्यादीनां दादवतानां सिद्धा- 
न्तानी साव॑ंभोमिकः घावकालिकदचोपयाम दति केचित्‌ 1 वंज्ञानिके युगे जीवन- 
द्शनमपि सुतरां परिवतनमर्हृतीत्यपरे । तच्र कतरः पक्षः समीचीन द्रति विचारणीयम्‌ ! 
तस्रास्माकं मतमेवम्‌--मानवंस्वभावस्य मूलत एकरूपत्वान्मलभूतेषु दादा निक- 
सिद्धान्तेषु शाष्वतेषु त्स्वपि तेपां विनियोगः देदाकालभेदेन भिद्यते ! रदयते चैदं 
मारतीयचिन्तनस्यतिहटास्तऽ्पि । तयथा-- केचन नियमाः युगान्तरेप्वनुमता श्रपि कलौ 
नानुमन्यन्ते । त एव ककल्लिवर्ज्या इति केलौ नि पिध्यन्ते ।* कंपाल्चत्पुरातनानामपि 
सिद्धान्तानां वुगानुसारि व्यास्पानमपेध्यते । एकस्या एव गीत्तायाष्णदुःर्ण, तिलकेन, 
गान्विना च तरिधा व्याख्यानं वकरतमित्ि जानीमह्‌। परिस्थितिभदात्‌ धर्माधमविवेको।ऽपि 
भिदयतेऽन्यापद्धमव्यवस्ा नावतिष्ठेत । किम्वहुना, यदि परिस्थित्तिनिरपे्नो घम- 
स्त वर्णपर्मा प्रा्रमधर्माद्चिति भेदोऽपि न स्यातु । सन्ति पुनः सामान्यधर्मा 
देशकालायनवच्छिन्नाः, सर्वपामूपकारकत्वातु ।* युगभेदाद्धमंभेदोऽपि सुविदितो 
विदितवेदितव्पानाम्‌ 13 तेन धर्मस्य स्वष्पं सञ्चरणशीलं न तु प्थयित्तमित्ति फलति ! 
दतर्या "नेको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणमिति स्थितनपिततेत्‌ । "घमस्य त्वरिता गतिः 
रित्ति कोऽथ दति नाहं सप्रमाणं जाने । किन्तु कृते विचारे धमेस्य सञ्चरणाशीलतं- 
वात्र एवनितेति मे प्रतिभाति । सल्चर्णशीलेऽपि धमं के वन धर्मस्य करटस्याः सिद्धान्ता 
१. विस्तरेण टश्यताम्‌ ?. ५. 206, 27401) ‰ -12/417144द511-4, 20609, 
1941, ४०). 1, 2८. 1, (लललम 1०८9, ¬. 1311 
२. उपरिवतु, ५०1. 77, 71. {, 20012, 1941, ए. 1-11 
३. श्रन्ये कृतयुगे धर्मस्त्रितायां द्वापरेऽपरे । 
प्रन्ये कलियुगे तृणां युगदासानुरूपतः ॥ 
तपः परं कृतयुगे प्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यमेषादुर्दनिमेकं कलौ युगे ॥ 
मनुस्मृतिः, सुम्वर्द, १६१३५ १.८५-८६. 
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इति नेव विस्मृतवानस्मि । एवं पमस्वरूपे परिवतंनक्षीले परिवतनशीलतामपरवतंन- 
पीते चापरिवरतनशीलतामववारयामि । 
दशनस्य विचाराय प्रवतमानस्य मम कुतो धममनिरूपरचष्टेति सत्यम्‌ । 
भारते दर्शनं बुदधिविलासचेष्टितं नास्ति! केनापि किमपि बुद्धिविनोदाय यत्तक्यते 
तहमं नोच्यते भारते । केचन स्वजीवने स्ाधनाद्रारया तथाभरुतानि सत्यानि साक्षा- 
तकवेन्ति यानि निद्श्रेयस्कारीखणि परम्परयाभ्युपगम्यन्ते। तानि सत्यानि येषु ग्रन्येषू- 
पनिवद्धानि ते ग्रन्थाः स्वतः प्रमाणभूताः श्रत्यायमेत्पादिपदर्व्यपदिर्यन्ते । तेषु 
ग्रन्थेषु प्रत्तिपादितेषु विषयेषु तकेस्य गतिर्नास्ति । तेषु प्रतिपादिता विपयास्तकरत्तीता 
नतु तके-विरुद्धाः। "नेषा तकसं मतिरापनेया ।*१* “स्वमावोऽतकमोखरः 1२ श्रत्र 
विक्लाननिष्ठितिधिय एवं विप्रत्तिपदयन्ते--्रयि विज्ञानविरुद्धमते । तकमधिक्षिपसि ? 
श्रन्धश्वद्धालो 1 वुद्धिविरुद्धं मापसे ? पुरणपन्थिन्‌ ! वंज्ञानिके युगे तर्क्मतीताः घर्म 
सिद्धान्ता इत्ति वञ्चयितुं प्रवर्तसे ?, तान्प्रति वयं सविनयं ब्रमहे---“ग्रये विन्ञानप्रिय 1 
व्ञानिकः सन्‌ किमिति प्रातजन इव कुप्यसि ? वस्तुनिष्ठद्शा पदयन्ति ्व॑ञ्नानिका 
इति प्रसिद्धे सति भवेनावेदात्किमिति शान्तधियान विचारयसि वस्तुस्थितिम्‌ ? 
न तयं तकंमवजानोमहे + तर्को हि नामास्माकमृपिः। किन्तु कि तकेणैव न वेत्सि 
'म्रप्रतिष्ठस्तर्क' इति ? कि विल्लानेनव न॒ विदूमो यत्तकण सत्यं न पर्णतो व्याख्यातु- 
मलम्‌ 1 किं तर्केशणावगतं सृष्टेमल वंज्ञानिकरपि ? किम्वा चेतनत्तत्वस्य रहस्यं 
विज्ञातुं प्रभवन्ति वज्ञानिका विज्ञानपद्धव्या ? उत प्रकृतेः स्वरूपमुदुघाटित्मिद- 
मित्थम्तया तकिकम्मन्यः पण्डितः ? सत्यस्त्विदम्‌ यया यथा जानीमहे तथा तथेदमपि 
जानीमहे य्य किमपिन जानीमहे । विक्ानप्रगमतिकालसमकोासमेवे तकस्येयत्तापि 
स्फटी भवति । पुनर वानरुभवंकगम्यं वस्तु कि तकण प्रतिपादयितुं शक्यते ? श्रगिनिरुष्ण- 
दशीतस्वभ।वञ्च जलमिति प्रत्यक्नकगम्यं वस्तु कि शींपोऽप्यशेषतया तकण भरत्तिपाद- 
यितुमील्ः † 
तर्कातीतास्तकविरुढाश्येत्ति न पथयिाः । तकतिीता नाम ते चिपया ये 
स्वभावतः एव तकगसम्या न भवन्ति! तकविरूढाः पुनस्ते विषया ये तकंगम्याः 
सन्तोऽपि विश्दधार्थण इति निर्णीयन्ते 1 सूक्ष्मा विभालिका रेखा तर्कतीततकंवि- 
रुदयोः । तर्कातीता विषयाः कदाचित्सुक््मतरेण तकख गम्या भवन्ति; तदा तै 
तर्कयम्यविपयकोटौ निवतन्तस्तकनिकपोपले परीक्ष्याः 1 श्रतः एव प्राचामुवितः 
"यस्तकंरानुसन्धक्तं स धम वेद नेतरः 1"3 न चानेन नषा तकंठा मह्िरापनेये' त्यनया 
शरुत्या धिरो इति वाच्यम्‌ उभयोः प्षे्पार्थक्यात्‌ । तकंगम्येषु विपयेषु तर्कस्थैव 
सर्वोपरिस्वम्‌ । तर्कगम्येषु विषयेषु पुनराप्तवचनमेव प्रमाणाम्‌ 1 तेने श्रद्धातकयोविवेक 
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१. कठोपनिषद्‌, १ २.६. | 
२. पञ्चाध्यायी, इन्दौर, यीर. नि. सं. २४४४, २,५३. 
३. मनुत्मरतिः, १२.१०६. 
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पूर्वकं विभाजनेनतु सदुःरः। तत्र सव्यस्य श्रद्धामूलकं सपं धर्मेण तकंमूलकञ्च 
तपं दर्धानेनालोच्यते । सत्यस्य चाविभाज्यत्वातु धर्मदक्षनयोरययम्‌ । तथापि 
दर्गनस्य तकमृतत्वात्तय्र धर्मस्य नारित श्रवेण, धरम॑स्य च ध्रद्धामूलकत्वादशंनाद्‌ 
भेदः सुस्पष्टः । एवं घर्मद्ंनयोमेदाभेदत्यात्‌ कदाविद्णंनमेदेन घमभेदोऽस्ति यथा 
वेदान्तवोद्धयोः, कदाचिच्चदशंनभेदेऽपि धर्मभेयो नास्ति यथा न्यायवेदान्तयोः । 
तघ्रागमभेद एव घमनेद हेतुः 1 त्वःगिम्यत्ये स्वीकृते किल््वि्स्तु धर्माद्धतण प्रति- 
पायते यया येषु पवालम्भनम्‌; तस्येव वस्तुनस्तकंगम्यद्वेन स्वीकरगो द्ोनाद्धुत्वम्‌ 
यवा यमे प्वालम्गनस्य सनयोद्धपक्षनयोः त्वया प्रतिपादनं न त्वागम-प्रमाणेन। 
तेन कि निष्पद ? बार्तीपपरम्परायां घमराम्मतानि त्त्वान्यपि दक्नकशास्तरेषु तकं- 
निकपोपते परीक्षितानि सन्ति परिवततम्ते | तेन तकस्यंव द्थनशधास्त्रे सर्वोपरित्वंन 
त्वागमप्रमाणस्य ) भारत्तीयपरस्परा्यां वदिकद््रानिगोचित्वात्‌ न जनयौद्यो्मतयोः 
संस्वापकयोः ्रपमदेवनुद्धयोर्तिररफारः, प्रव्युत, तमोरवतारस्वेन स्वीणुत्तिः+ । उतो. 
ऽप्यचिकतरं प्रमाणं तकंप्रियताया कि स्यात्‌ 2 प्रतः भारतीयदषानं व्॑ानिकेऽस्मिन्‌ 
युगे साम्प्रतमपि नाराम्प्रतम्‌ । 
तत्र केपाट्चिद्रिमत्तिः । "योऽवमन्येत ते मूते हैतुश्ास्त्राश्रयादृद्िजः स साधु- 
सिद्रहिष्ार्या नास्तिको वेदनिन्दकः रत्ति भारतीयदार्णनिकानामभिमतम्‌ | 
फथं वश्लानिके युगे तत्स्वीकत्त रमीचीनं रयात्‌ ? तघ्रत्रूमः--यदि नाम हैवु्ास्त्रस्य 
प्रतिपल्िकल्ितोपेक्षव नारतीयचिन्तन-परर्परायां भवेत्तहि वेदश्रवणं चपुजतुभ्यां 
श्रोत्रप्रतिपूर्णं सद्रस्योपलम्यताघुनामि । उ श्रवा यञेषु पदवालम्भनं स्यात्‌ । श्रवा 
नियोगास्युतोलत्तिमन्यिा भवेद्‌ 1* तत्रेमाः रार्वा परम्पराः दतुखास्त्राश्रयणेनंव सोप 
गताः । टदानास्मे जनवोौद्धप्रमृतिभिः वैल्काटर्यरेव मतः हैतुश्लास्तरप्रयोगो व्यघायीत्यपि 
न वाच्यम्‌ । चेदरानुयायिनोऽपि मीमांसका वेदाितन्च टेतुशास्याश्रयेणव श्रुतेः प्रवृत्ति. 
मूलां निव्रृत्तिमूनास्व व्यान्यां कुन्तो दर्थनक्ेप्रे विचारस्वातन्प्यं प्रदक्तंयामासुः | 
सयाः पुनर्वेदानुपायिनोऽपि वदिकं हिसा न स्मर्थयामासुः।* एतेन सर्वेण भारतीय- 
१. भागवतम्‌, ५.५. 
प्रपि च- 
निन्दसि यश्चविधेरहह्‌ श्रुतिजातं 
मदयहू दयद्षितपयुघातं 
फेदाव ! धृतवुद्धद्यरीर । जय जगदी ह्रे 
गीतगोचिन्दम्‌, श्रहुमदावाद, १६९५, १.६. 
२. मनुस्मृतिः, २.११ 
३. गोतमधमसुत्रम्‌, १२.५४ 
४. 7. ५. 1 ६116, 77151072 ०/ 21417144 5070, 0072, 1941, ०1. 7, 71 1 
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दशंनपरम्परायां भुवतचिन्तनोद्रलितहेतुवादमहिमा सिच्यते 1 न्यायश्षास्त्रे तु पुनस्तक- 
स्य॑व महत्त्वं प्रतिपदं प्रतिपादितमिति न संक्षयः! एवं धर्मनुवर्धि . सदपि भारतीय- 
ददाने तर्फश्चितं सदव विकासमभजतें । 

किन्तु तकण साधं भारतीयदशंनेऽ्नुभूतिरपि महत्वं भजते । विन्चानवदशन- 
मप्यत्र प्रयोगाध्रितम्‌ । एत्तदपि श्राधुनिकयुगानुसारि । तकण शब्दजालेन च यदा 
तद्धा सिध्यतु नाम, सत्यं केवलमनुभर्वकगम्यम्‌ 1 स चानुभवः दर्दानक्षेत्रे न विज्ञानस्य 
प्रयोमशालासु क्रियते प्र्युत जीवनस्य प्रयोगच्लालासु ! ये प्राणौानप्यविगरस्य तानु 
प्रयोर्गाद्चक्रस्त एवाप्ताः 1 एषु प्रयोगेषु यददुःखं भवतति तदव तप इति! तत्तपः. 
शारीरिक मानसिकचञ्चेव्युमयथापि । न हि केवलं शीतोप्यतादिसहिष्णृता एव तपः 1 
"स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गत्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः 1» तेपरसव सत्यमधिगम्यते 
नान्यथा । ये नाम भोगविपयादिपरायणास्ते सत्यस्याग्तये प्रयोगान्‌ कुर्वन्तौ विभ्येरनु 
इति नाति विस्मयाकवहम्‌ । 

यदि नाम सत्यं सुखेनैव प्राप्यं स्यात्तनन मत्य्वत्‌ स्यात्‌ । सत्यस्येयमेव मृल्यवत्ता 
यर्नाम तत्सुदेन नायिगम्यते । ग्राधुनिके युगे विन्नानक्नेते व॑श्नानिकंरुपलम्धयो न कमल- 
दलशया्नरधिगताः रात्रिन्दिवं तदथं ते तपस्तेपुः । 

उपरिषएादस्माभिर्भारतीयदर्शनक्षेतरे क्ञानसाघनभरूतानां प्रमाणानां चर्चाघुनिक- 
वंज्ानिकयुगसम्दर्भे स्थालीपुलाकन्यायेन व्यधायि ! प्रत्यकं दरशनेऽपि चिज्ञानवन्महुत्वे- 
पुर्णाम्‌ 1 किर्तु चिज्नाने वस्तुजगतः प्रत्यक्षं बाह्यं भवतति दर्दने तसप्रत्यक्ष मामनि मानसं 
न तु केवलञ्चक्षुपम्‌ । 

श्राघुनिके युगे विज्ञानस्याविष्कारचाकनचक्यश्वमत्फुताः वयं प्रयोगात्मक्‌ ज्ञानं 
सवपिरि मन्यामह । मास्तीयदररेऽपि सस्यं प्रयोगगम्यमेव मन्यते। ख प्रयोगोऽत्र 
योग इत्युच्यते † तत्र प्रयोगे यथा वस्तुजगत्‌ साक्ना्छरर्मस्तथंव योगे वयमास्मानं 
साक्नात्कुमः। प्रयोगस्य वस्तुमिष्ठत्वात्‌ प्रयोयोपयोगिभूतानि वस्तुनि शुद्धान्यपेक्ष्यन्ते । 
योगस्यात्मनिष्ठत्वादात्मश्युद्धिरपेक्षिता । भरतीयदषशने भ्माचारपालनमात्मह्युद्धय..एव 
प्रतिपादितम्‌,> श्रात्मश्चु्ध विना च सत्यस्य साक्षात्कारस्तर्कवलेनन सम्भावितः । 
योगे प्रयोगे चायमपरो विदोषः चिज्ञानक्षेत्रं-एकेन पुरपेण कृतेन प्रयोमेरणापरे सवं 
लाभान्विता भवन्ति, प्रयोगस्य फलस्य वस्तुतम्त्रत्वात्‌, योगेन पुनर्यः कर््तास एव 
लाभान्वितो भवति तत्फलस्य पुरुपत्तर्त्रत्वात्‌ । तथापि योगं प्रयोग इच प्रस्यक्षप्रमाणा- 
मेव वििष्यते 1 तेनास्मिन्वज्ञानिके युगे नासितिकेष्वपि साम्यवादिदेशेपु योगप्रचारः 
प्रत्यहमुप चीयते 1 इदं सत्यं यत्नाम पाश््चात्यदेदोपु योग-भरचारः द्ारीरिकस्वास्थ्या- 
पेक्षया न त्वात्मज्ञानापेक्षया, किन्तु शारीरिकरस्वास्थ्यपेक्षयापि कृते योगे सत््वश्युदि- 
रवक्ष्यम्भाविनी, सत्वश्ुद्धौ च सत्यामात्मौन्मृखी वृत्तिः स्वतः परिणमति । विज्ञानेन 


१. तत्त रीयोपनिषद्‌, १.६ | 
२. वेदान्तसारः, (सम्पा० कृष्य॒कान्त च्िारी), चेरठ, १६७५, पु० ५६. 
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जीवने क्षिप्रकारितोरपादिता, तैन समुत्पन्नाः स्नायविकविकारा. न चिकित्साविक्ञानेन 
पूणेतः प्रतिविधीयन्ते । तप्रोपायद्रयमिदानीं रश्यते--मादकद्रव्यसेवनन्ख योगाभ्यास 
एच 1 प्रथमस्योपायस्यास्थायित्वादर्िच्विव्करत्वम्‌ । हितीयः पुनरूपापः भारतीय- 
दर्शे न-प्रद्दित एवाध्रावसम्बस भविप्यति भविष्यति कालं इति पदयामि 1 किन्तु केचन 
स्वार्थ॑निष्पादनपरा भारतीया एना योगोन्मुपान्‌ वेदेशिकानू भारतीयानपि चं 
वञ्चयन्ति सरलोपायप्रदरकषनप्रसोभेण । तप्र यदि संस्कतक्नाः फेचनाकरग्रन्णयन्‌ श्रालो- 
डयित्वा व्यवहारेपि स्वयं योगमस्यस्य योगसय शुद्धं स्ात्िफ सरलञ्च रूपमाविष्कुरयु 
महृदुपमृर्यरात्मनषन जमतद्च । पिन्तु केचन पण्डितम्मन्यमाना दक्षनाभ्यातस्परायणा 
प्रपि श्रवच्छेदफावच्छिन्नपदावलीमेवीप्टगतां विघायात्मनः एतण़रयतामस्यपगच्छन्ति, 
योगश्च पदूदषनेषु परिगणितमपि दर्धनक्षेप्राद्‌ वहिषप्करृतमिवोपेक्लन्ते । 


ध्रवच्छेदकावच्द्िन्नपदावलीत्ययोचामः उपरिष्टाद्‌ । न्याय्दशाने प्रत्यस्माकं 
नावमाननाभावना । प्राधुनिकेऽपि युगे विक्लानरय मृतं गणितक्तास्त्रं, गरित्तस्य मूलच्न्व 
तकशास्त्रमस्सि । निन्तु तत्न तकधास्पर प्रतीकात्मफत्फशास्त्रदिश्ा (फणा तर) 
प्रतिदिनं विकसति । यदि भारतीयनयायिक्ा श्राघुनिदेः युगे न्यायक्षास्त्रं पुनदञ्जीव- 
यितु कार्यन्ते, प्रसीकात्मकदकृश्रास्यपरिणीलनं विनानते श्राप्तक्तामा भच्िःप्यन्ति। 
प्रतीफात्मकतकंक्षास्प्रस्च गरितज्ञानापेल्ि। तेन दर्णनं दिक्ञानोन्भुखं भवति 1 भारतीय- 
दर्थनमपि विना विज्ञानोन्मुखतामाघुनिके युगे प्राराद्धिषतां न भेत्‌ । याः नयायिक- 
चशेचिकयोः पदा्थविवेचने मान्यतास्ता सर्वा श्रपि श्राघुनिकविज्ञानमान्यताभिः 
संवदन्ते न वेति श्रन्विष्यान्विष्य सुधीभिः संश्ोधनीयाः । श्रन्यथा भरितीयदरक्षनं 
जीवितमिति न शक्ष्यते ववतुम्‌ । भारतेष्र च सव्र सप्तदक्तछताच्चाः प्राक्‌ पदाय 
विवेचनं (7115108) तत्त्वविवेचकंरेव (लागल त)8) चिन्तनवतेनाकारि । 
सप्सदघधाताय्धां पुनः पदा्थेव्विचनं प्रथोगाोधितं सष्प्रधगिविज्ञानव्वेनाद्ुःक्ृदम्‌ 1 तस्मात्‌ 
भौतिके शास्रे विषसिते पदार्थानां यत्स्वरूपमाधुनिकेः सविस्तरं प्रतिपादितं तदिहाय 
ये नाम प्राचीनग्रन्य-परिभापा एव रटन्ति ते (तातस्य षरूपोऽयनिति त्रुवारणाः क्षारं 
जलं फोपुरुषाः पिवन्ति" । तत्र केचन द्रविडप्राणायामेन यथा वात्तया वा प्रायची- 
नमान्यतां विज्ञानानुसारिणीमेव साधयितुं वद्ध-परिकरा षटदयन्ते \ परे पुनः प्रत्यक्ष 
िद्धापपि वस्तुस्थिति गजनिमीलिकयावहैलयन्तो न कदाचिदपि प्राचीनानामुक्ति- 
मिथ्या भवितुमर्हतीति हटेनाकान्तधियो भवन्ति तात्‌ सत्यापलापिमः प्रति वाचंयमां 
एव तिष्टासामः । यत्सव्य, प्राचीनभारतीया विजानक्षेत्रे इदानींवत्‌ प्ष्ठानुगामिनो 
नासन्‌ । किन्तु प्राचीनान्‌ भारतीयान्‌ वर्जयित्वा देान्तरे सम्प्रति कोऽपि किमपि 
नूतनतथ्यमाविष्कर्तु' न प्रभवत्तीति सत्यस्येयत्त स्वीकक्त' न वयमूत्सहामहे | 


चित्तशृद्टचधञ्चारित्रं प्रतिपादितं भारततीयदर्णने इत्यवोचाम उपरिष्टाद्‌ | 
चारिश्याद्धतया ये हिसासत्यारतेयब्रहाचय्यपिरिग््ादयो मा प्रत्तिपादितास्ते धाश्वताः 
सार्दमोपिकाश्च किन्तु एपां गणानां प्रयोजनं चित्तबुदद्रारा परम्परया मूवितरस्ति । 
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मुकितिदच वंयविततकी न साम्‌हिकी । तेनाहिसादयो गुखा श्रपि प्राघान्येन वंयकतिकाः 1 
भारतीयदश्चंने व्यक्तेः परिष्कारेण समाजस्य परिष्कार दुष्यते । समाजवददि पुनः 
समाजः केन्द्रीभूतो न तु व्यक्तिः । 

तस्मात्समाजवादस्य युगे व्यदितपरकस्य दशषंनस्य नोपयोभित्वमितिं केचित्‌ । 
तेत्र त्रूमः- विनियोग एषां सिद्धान्तानां व्यष्टिपरकोऽपि सम्भवति समष्टिपरकोऽपि च । 
यथाहिसायाः प्रयोगो महात्मना गान्धिना समष्टिपरकोऽकारि । तस्मात्‌ पूर्वेमहिसायाः 
प्रयोगः व्यक्ते्मृकतयेऽभून्न तु समाजस्य राष्टरस्यवां मुक्तये । श्रीगान्धिना र॑ष्ट्स्य 
मुकतयेऽहिसा प्रयुक्ता । एवमपरिग्रहोऽपि व्यवतेजीवने विलासाभावाय प्रयुक्त ददानीं 
थावेद्‌ । यदि राष्टृस्य जीवने विलासाभावायापरिग्रहः प्रयुक्तो निर्धनानां सुखाय स्यात्त- 
ह्य परिग्रहस्य समष्टिपरक उपयोगः स्यात्‌ । निर्धने भारतसश्शे देशे तपोमयं सरलञ्च 
जीवनं देशोन्नत्यं स्यात्‌ । तत्तादद। जीवनं भारतीयदरशनेऽभिप्रेतमित्ति- न तिरोहितं 
चेक्षृष्मताम्‌ । 

तपीमयं सरलं जीवनं स्वाभाविकं प्राकृत्तिकञ्च अवेदित्यपि स्वतः सिद्धर्‌ । 
ध्राधुनिके युगे यन्त्रीकृते जीवने जरिसताप्राकृतिकता च समूत्पन्ने । प्रकृत्याः विच्छि- 
न्ताः स्मः 1 वयं यन्त्रवदाचेरामः न तु प्रकृतेः सजीव-प्राणिवत्‌ । तेन जीवने नीरस- 
ताजायत । तदर्थं प्रकृति निवर्तध्वमिति मनीपिखो वदन्ति 1 प्रकृति प्रत्ति निवर्तन- 
स्यादिममनुष्यवदाचरणं नाभिप्रेतम्‌ यथा हिप्पीति प्रसिद्धैः प्रद््यते । तपोवने 
तपस्विनः सरलाः सन्तोऽपि संस्कृतसरुचयः कल्पिता न तु श्रादिमानस्यायाः मानवाः । 
प्राति कजीवनं नाम कणे कणं प्रकृते; दिन्यतया तादास्म्यानुभूत्तिः । भयं भारतीय. 
ददनस्याधुनिके सन्दभं महानु सन्देक्षः । 

प्रत्रेदमवधायम्‌--भारतीयदर्दने यथा केचन विषपयास्तकत्तीताः भ्रतिपादि- 
तास्त्थव जीवनस्य चरमावस्था पापपुण्यातीता प्रतिपादिता 1 "प्रग्यध्रधमदिन्यत्रघ- 
मादि" ति श्रुतेः 1१ श्रस्यामवस्थायां भारतीयदक्षनेऽन्यचहारिकतापततीति वहवः 1 तच 
परमाथव्यवहारभेदमजानत्तासिदं मत्तम्‌ । परमाथ पापपुण्ययोरकरिन््चित्करत्वेऽपि 
व्यवहारे घमं एव मनुष्यं पशुभ्यो भिनत्ति 1 घरमे नायं वेयवितकः प्रत्युत समाज. 
स्याघारभूतः "घर्मा धारयति प्रलाः इति स्मरतेः । नायं ध्मः सम्प्रदाय द्रर्यस्य पर्ययः 
यस्तत्त्वं: समाजः स्थायी भवति तानि तत्त्वानि धर्म्ञव्देनाख्यायन्ते 1 परमार्थतस्च 
स्वस्वशूपोपलन्िरिटा मनुष्याणाम्‌ । तत्र पापपुण्ययोरभयोरपि पररूपत्वान्नोपयोगः। 
त्रत: भारतीयदशंनमतिनेतिकं सदपि परमाथत व्यवहारिकतायां नतिकतां भ्रतिषाद- 
यत्ति 1 सा नंत्तिकतः सम्भ्रदायविशेषमतिक्रम्य सावंभौमिकी सती सम्प्रति युज्यतेतराम्‌। 


एकत्या विभिन्नतायामेकताञ्न्व पक्यन्ति भास्तीयदाक्चंनिकाः । व्यवहारतौ 
वितिधता परमा्थंतश्चंकतेत्ति तेषां मतम्‌ । तस्माद्ुचिवं चिन्रयादुपासनापद्धतिर्व चिच्ये 
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सत्यपि परमतत्त्वे नानात्वं नास्ति "एकं सद्विप्रा बहूधा चदन्ती'ति श्रुते रादाय ° “रुचीनां 
वेचित्याहजुक्ुटिलनानापथचुषां नृरामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इवे" ति पृष्प- 
दन्तोवितिपयन्तं भारतस्य दाश्ेनिकपरम्परायां विविधतायामेकतार्द्ि । सम्प्रति 
विज्ञानस्याविष्कारः संसारः सङ्कुचितः । तत्र संसारे भाषावेलभोजनन्यवहारधमाः 
दीनां विचिधतास्ति तथापि भारतीयदक्शनप्रद्शितकत्वसमाश्रयणेनेव पारस्परिक- 
संघष॑निवारणपूरवकं सहास्तित्वं सर्वेषां सम्भवत्ति ! 


तकस्य प्राधान्यात्‌ भारतीयदशंने कारण-~काये-सम्बन्धं भारतीयमनीषिशः 
समर्थयामासुः । कारणं विना कार्यं सम्पदयेच्चेत्तहि तकंस्य विज्ञानस्य वा मूलमेव 
विच्छिन्नं स्यात्‌ । जीवनदल्ंनग्रसडगे कारणका्यंसिद्धान्तविनियोगेन भारतीयाः कमं- 
सिद्धान्तमाविष्कृतवन्तः । कमंसिद्धान्तः समीचीनो नवेत्ति नात्र मीमांसामहे; 
किन्तु दर्शानशास्त्रस्येतिहासे कारण-काय-सम्बन्धं स्वीकृत्य सुखदुःखयोर्न्यास्या 
कमंसिद्धान्तं विना सिद्धान्तान्तरदारा केनापि कुत्रापि ने व्यधायीति विवक्षामः। 

किन्तु कर्मसिद्धान्तेनास्माकं देशेऽकर्मेण्यत्ताजनीत्यपि सत्यम्‌ । कार्यकारण- 
सम्बन्धे स्वीकृतेऽतीते नियते भविष्यदपि नियतं, भविष्यति लियते च वतमानं भ्रत्यु- 
दासीत तोत्पन्ना । यद्भावि तद्भावीति भारते लोकाः प्रत्तिकाररहिताः पुरुषार्थहीना- 
इच संजात्ताः । कमंसिद्धान्तस्य किमयमाश्य श्रासीदिति प्रदने समुज्जृम्भते नाधिक 
विवक्षामः ! केवलन्तु दतिहासविदामिदमेव निवेदयामः--श्रासीखुराकत्पे छर्च- 
नाजीचकसम्प्रदाधः गोसालकप्रचतितः । स श्राजीवकसस्प्रदायः सुतरां नियतिवादं श्रद्‌- 
दधाति स्म 1: किन्द्वस्माक देशे वषसहुल्तपर्यन्तं लब्धेप्रचारोऽयं सम्प्रदायोऽद्य विलयं 
गतः इदानीमितिहासावकशेषो वभूव । हिन्दु-जन-वौ द सम्प्रदायाः कर्मसिद्धान्तसमथकाः 
सन्तो ये श्रवदिष्टास्ते सर्वे पुरुपा्थवादिनः । श्रस्म्ेरेन . सिद्धान्तो नियतिवाद- 
स्यायमेव सत्कारो विहितो यन्तियति वादिनि श्राजोवक्)ः नामावकेपाः कृताः ! तथापि 
ये भाग्यवादमाश्रयन्ते पुरुषदोषः स भवति न तु श्ास्त्रदोपः। 


प्रवरेदमवधघेयं--यदि नाम भारतीयदशंनमाधुनिके युगे स्वंथानुकूलं किन्तहि 
तल्प्रतिदिनमूपेक्ष्यते 1 श्रथवा भारतीयानां तत्ताद्ये दशने सति किमिति राष्ट्रस्य जीवने 
परपुत्लता नाविभंवति । मन्यामहे, भारतीयदशेने सन्तुलनाभाव इति ! तद्यथाध्या- 
त्मिकमृल्यार्नां महत्वे सति भौतिकोन्नतेश्पेक्षा दरांनमेकाद्धिनं विधत्ते । श्रादमास्मेत्ति 
तरृवाणेः देशेऽस्माके पदार्थाः सुतरामूपेक्षिताः । तेन दारिद्रचमवर्धत । दारिद्रय समुष- 
चिते लालसा बलवत्तराभूत्‌ । तेनान्तरङ्घतः भोतिकयुखामिलाषिणस्सन्तोऽपि भारतीयाः 
नाह्यतस्त्यागिनः संबुत्ताः । श्रयमेव मिथ्याचार इत्युच्यते 13 


१. ऋर्देदः, १.१६४.४६६ 
२. 10. 12762५8, कक7व कि८5; ला, 1968, ए. 14, 
३. गोता, ३.६ 
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पदाथोपिक्षायाः श्वरीरोपेक्षाप्यङ्कीश्रूता । श्ारीरमान्नं खलु यमसाधनमि'तिः 
कविकुलगुरोः कालिदासस्य श्ररीरोवेक्षिणः भरत्यासीदादेश्चः । किन्त्वस्माक चिन्तकाः 
दारीरं व्याधिमन्दिर जलयुदुबुदुनद्वरं कदलीस्तम्भव्तिस्स)र सक्लमलरारि मन्वा- 
नास्तदाद्यं धममंसाधनमुपेक्षितवस्तः 1 एवमेव यश्ज्योतिरन्तरमूतं भ्रजाद्यु ^ इति मनः 
शुलिषु स्तुततमासीत्‌ त्तन्मनदचपलमिति बन्धनमिति श्च निन्दितम्‌ । एव शरीोरमनसोर्‌ 
प्रात्मना शाव्रुतेव समूत्पन्ना । षदं छण्डितन्य्षितत्वस्य मूलम्‌ । तेन दमनं प्रारच्धम्‌ 
तपसः परम्परा देक्षेऽसिमिन्‌ पृरातनी बभ्रूव 1 दमनस्य तपसा मिथ्यातादास्म्यं स्थापि- 
तमभूत्‌ । 

लरीरोपेक्षया साधं परिवग्रजनानामप्युपेक्षाभूत्‌ । परिवारं प्रति स्नेहेभावः 
राग इत्ति गरहितोऽभूत्‌ । परिवारोपेक्षायां सत्यां समाजे स्विः स्थानं निम्नतरं 
जातम्‌ । "यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तित्राफलाः क्रियाः उ इत्ति मनोर्वव्यिमनुनृत्य 
स्त्रीषु श्रवहलितासु वस्तुतोऽस्माकं समाजः पड्गुरिव सम्पन्नः । वैराग्येन न्यवितः 
प्राठ्मफेद्िता सती समाजं सुतरामवहेलयामासन | सेवायाः प्रेम्णो वा निवरृत्तिमाग- 
ऽवकाश एव नासीत्‌ । 

यद्यपि श्रमस्य महिमान द्योतयति श्रमणदाण्दः श्राश्चमश्तच्दक्च परन्तु कर्ममात्र 
यन्धनकारणें सति कूवर कर्मठ्ताया श्रवकाशः ? श्रकर्म॑ण्ये पृरुपेऽध्ियो वसन्तीति प्रसिद्ध 
मेव नाना श्रान्ताय श्रीरस्तीति शरतिष्ष्च ।* ध्रीविहीने देदो वुतः प्रसन्नता, श्रप्रसन्भे 
कुतः निमलता, मलिने च मनसि कुतः ददानसम्पत्‌ । श्राचुनिके युगे चेतनेयं जागत्ति ! 
श्रमः सेवा प्रेमभावना च कल्याणस्य साधनमिति । परं केचनात्पश्ताः श्रकर्मण्यतायं 
समाजोपिक्लायं प्रेमाभावाय च भारतीयदकनमेव निदानं मन्यन्ते । भाघुनिकसन्दभे 
दशं न-परिशीलनपरः सम्यक्तया विचारणीयम्‌ कि वय वि्ोपासनया शरविद्योपेक्षया 
चान्धंतमः प्रविष्टाः स्मः? कि सम्भूत्या उपेक्षासम्भूत्या एव चौपासनास्मानु मृत्योः 
पार तारयिष्यति ? । 

ये सम्पन्नाः देकास्तत्र श्रास्मन्ञानं विना जीवनं शून्यमेव प्रतिभाति । 
तस्माद मौत्तिकसम्प्न्नतंव नोपकरिप्यति जगतः 1 भारतीयदर्नस्यायुनिकसन्दर्भेऽन्या- 
त्मक्नानस्य महान्‌ संदेदः । किन्तु चय स्वयं ज्नौतिकचाकचक्यचमच्छताः श्रव्यात्मनामापि 
न दुश्रृषामः। 

विनोवाभावेमहोदयेनोक्तमू--राजनीतेः स्थानं विज्ञाने, सम्प्रदायस्य स्थान- 
मध्यात्मज्ञातं ' च ग्ृह्भीयात्‌ । विज्ञानध्या्मन्ञानयोर्यं समन्वय एवाधुनिकमन्दर्भे 
भार्तीयदशं नस्य योगदानं भवितुमर्हतीति समासतोऽस्माकमानृूतम्‌ । 


१. कछुमारसम्मयम्‌, ५.२३ 
२. यजुर्वेदः, ३४.३ 

३. भनुस्मतिः, ३५६ 
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एतरेयनब्राह्यखम्‌, ३३.३ 


अधुनिक संद भं में भारतीयदशेन 
श्रीनारायरा तिगस 


हमारे दे मे प्रर्यसत प्राचीनकाल से ददोन-लास्प् की श्रघुण्ण परम्प 
चती ध्रा रही &। छरवेदके समयसे तेकरश्राण तक यह्‌ चितन की धारा श्रनेक 
सम्प्रदायो. लास्त्रौ, मत-मतान्तरों को श्चपने में गमेटे हूए श्रवाध गत्तिसे वह र्हीहै। 
इतिहास के एस श्रति दीर्घकालीन दाक्षनिकः निन्तनमे निरन्तर नये नये सिद्धान्तो 
का समावेक होता रहा । वैदिक युग के चाद इसमें न केवल वाद्य भारतीय सिद्धान्तो 
को रथान मिला, श्रपितु दूसरे देण के उन मनीपिर्यो के स्षिद्धान्तों को भी भ्रादर 
मिला जिससे भारतीय विद्वानों का समय समय पर संपर्के होता रहा} प्रतः सहस्रो 
वर्णक इतिहास मे भारतीयदर्घमि का एेसा विस्तार हुश्रा च इतने श्रापाततः 
विरोधी सिद्धान्तो फा एसमे प्रतिषादन किया गया कि "भारत्तीयद्रशन'- यह्‌ चन्द 
किसी एक सिद्धान्त का वाचक नहीं रह्‌ गया । शनात्मवाद्री, बुरुपवहत्ववादी, प्रधान- 
वादी, परमाणुवादी, सत्कायंवादी, श्रसत्काय॑वादी. ईव्वरवादी, श्रनीश्ष्वरवादी श्रादि 
सभी सिद्धान्त समान स्प से भारतीयदर्दान की परिधिम्‌! 

जसे ही भारतीयदर्शन की चर्चा प्रारम्भ होती ह, प्रायः यही समभा जाता 
है पिः नास्तिक ददंमों प्र्थात्‌ घार्वाफ, योद्धं श्रयवा जनदर्शनो पा भ्रारितिकदक्षेनो 
प्र्यात्‌ मुख्य स्पसे पड्-दशनोमेमे किसी णक के सिद्धान्तो का प्रतिपादन प्रारम्भ 
होगा । हमारे द्यान-यास्वमें परस्पर समालोचना की प्रवृत्तिने दक्षनो क सूक्ष्म 
तक कौ एक श्रदुभूत शित प्रदान की, वितु साथी साथ उनम एक संवुःचित 
र्टिकोण भी उत्पन्न कर द्या जिसके कारणये श्रप्ने चारौं श्रोरएकरएेसाधेरा 
वना वड कि स्वतच्त्र रूप से विचारों फा प्रादान-प्रदानिन हौ सकने के कारण एक 
सीमा तक पहुंचने के वाद मौलिक चितन फा श्राव होने लमा 

संस्कत प्नाहित्यमं सूच्र कालके वाद एकः एसी परम्पराने जन्मलियाकि 
सूत्रोंका आप्य श्रोरभाप्यो पररटीकाश्रौं हाय दही सिद्धान्लोका प्रतिपादन होने 
लगा } यह्‌ एक एेप्ती स्थायी प्रवृत्ति यन गर्हकि घधास्यरकार के लिये घ्रव श्रावक्यक 
हो गया कि वहु श्रपने सिद्धान्त को किरीन किसी प्राचीन म्रन्थसे जोड़दे  क्नायद 
भ्रव तक वह्‌ एेसा नहीं करता था । उसके सिद्धान्तो को श्रथवा अ्रन्थ को विद्रत्समाज 
मे श्रादर प्राप्त नहींहोता धा) यह्‌ प्रवृत्ति केवल दक्षेन-शास्त्रमे ही नही, दूसरे 
दास्त्रोमे मी पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगोचर होती ६ । हमारे देक्षकी मिषटष्टीमें 
पुरानेपन क प्रति एक विदोप पक्षपत्तरैजोष््य प्रकारकी परम्पराश्रों की स्थापना 
मे मुल्यदटैतुरै) मेरे इस कथन का यद्‌ तात्पयं कदापि नहीं है कि पुरानेपन का 
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यह मोह कोई हेय चस्तुरहै। मतो मानता, कि बह देन ्रथवा बहु राष्ट जो 
श्रपने भ्रतीत कै श्रति उदःसीन दहै, जो श्रषने पूर्वजो पर गव नहीं करता, कभी उन्नति 
नहीं कर सकता ! हमारे श्रतीत की गरिमा सदा हमारे विये कतंन्य-पथ धर श्रग्रस्षर 
होने की प्रेर्णालोत का कार्यं कस्तीहै। परन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भीर, जब 
वही श्रतीत हमारे ऊपर चस प्रकारं सेहावीहो जातादौ कि हुम एक घरेम वंध 
जाते है, विवश्च होकर उसी मे छल्पट्ते स्ह जाते हैः तो कही सुन्दर प्रतीत 
हमारी प्रगत्तिके दार वन्द करके एकरदैसे सखहूरावको ददा उत्पन्न कर देतां 
जिसमे एक वहती हुई नदी की निर्मल धारा एक ठह्रे हुए पानी वाते जौहड्‌ 
मे वदल जाती है | त्राचायं श्षंकर वे रामानुज के भाष्योंका श्रघ्ययन करते समय 
क्या पसा नहीं प्रतीत हता कि यदि उन्होने श्रपने ब्रह्मसुत्र-भाष्योंके स्थान पर 
स्वतन्त्र ग्रन्योंकी रचनाकीदहोती मतोवे ग्रन्थ उन्ह उससे कही उच धरातल पर 
प्रतिष्ठित कर देते जहाँ वे प्रान प्रतिष्ठ्तिर्ह! मँ मानता ह कि यह्‌ चायं ज्जंकर 
की महानता है क्रिः उन्हनि श्रपने प्रकाण्ड पाण्डित्य से ब्रह्यसुत्नो को वहु श्रथं प्रदान 
किया जिसके श्राधार परे घौद्धो के दाशनिक सिद्धान्तो का खण्डन ही सका | श्राज 
भी एतिहासिक ष्णटिसे यह्‌ सिद्ध करना कटिन नहीं कि ब्रह्सरत्र भगवान्‌ दुद से 
पूववर्ती काल की स्वनादहैश्रौर उसमे यौद्धदङ्गन का खण्डन न करके सूतकार्‌ 
ने कुछ विश्लिष्ट वादा का खण्डन किया दहै किन्तु यह्‌ सव करमेमे श्राचाय शंकर 
को कितना श्र्थं का श्रनर्थं करना पडा, कितना व्यथं का परिश्रम करना पडा 1 यदि 
यह्‌ सच उनकोन करना पडता श्रौर वे सहज चप से एकः स्वतन्त्रं रचना विना किमसी 
दूसरे ग्न्य को श्राघार चनाएं हए कर सके हतेत्तो वहु प्रतिभा जिस शास्वक्ो 
जन्म देतो, उसका उने हीन स्तरके परवर्ती दालंनिकं उन्हं प्रच्छन्न वद्ध कहु कर 
उपदटमस न कर सकते । एक श्रौर उदाहरण लोज्यि--पएचस्पति निश्च का दशन 
शास्म के सभी मख्य सिद्धान्तो पर समानरूपे श्रधिकारयथा 1 यहु क्हनैमे कोर 
प्रत्युकिति नहीं है कि विभिन्न शास््ों का जिस गहराई से उन्होने चिद्लेपण किया 
वहाँ तक जायदं उनके मृल प्रणेता भी नहीं पटुदेयथे । यदि रेता प्रतिभाक्लाली 
व्यकिति टीकोाएं न लिखकर स्वनन्य ग्रन्थो मे मौलिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता 
ती भारतीयददयन-ल्लास्वकास्वखूपदही श्राज कु श्रौर होता 1 कभी कृभी श्राद्चयं 
टोतादहैकि क्या हमारे प्रावीन विदान्‌ “तातस्य कूथोऽयनिति ब्रूनाराः क्षारं जलं 
कापुरुषाः पिवन्ति" को भूल गये थे । 

भारतीयदकेन श्चास्व का श्राधार यदि उपतिषदोंक्नो माना जाये प्तो यह 
नि्कर्पं निकलता है कि तत्त्वज्ञान भारत्तीयदशंन-श्ास्व का मुस्य विपय है । 
भारत मेँ ्रत्यन्त प्राचीन काल सै उस श्ाइवत तत्त्व केन केवल जानने का श्रपितु 
प्राप्त करलेने का प्रयत्नहोता रहा है जोइस्र विशाल ब्रह्माण्ड की सृष्टि कृरके 
इसका संचालन कर रहाहै । उपनिधदोमं श्रनेक स्थलों पर उसका रहुस्योदुघाटन 
करने के लिये भ्रसीम व्याकुलता दिखाई देतीह। इस तत्व को कहीं श्रन्तर्याभिन्‌ 
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कहीं प्रत्यगाटमन्‌ कहीं सुत्रार्पन्‌ श्रादि विभिन्न संन्नाएं दी गर हँ । तत्वज्ञान की 
दस खोज में दकंन-शस्वदो मूख्य धाराभ्रो मेवंट गया हु) एक वहु धाराहै 
जिसने इस्त जगत्‌ का भौतिक विदतेपण करने का प्रयत्न किया श्रीर दूसरी वह 
जिसने भौत्तिक जगत्‌ को तुच्छं मानकर श्रात्म तत्त्वे को प्रधानता दी तथा श्रात्म तत्त्व 
को जानना ही भ्रपना मख्य लक्ष्य माना 

सत्रहुवीं शताग्दी से संसार वंज्ञानिक प्रमति फी प्रोर श्रग्रसर होने लगा । 
नवीन वंन्नानिक खोजों के साथ पुरानी मान्यत्ताएं वदलने लगीं । तवसे लेकर भ्राज 
तकं विश्चान उत्तरोत्तर प्रगति करताजारहाद। एस नये ्वज्ञानिक तथ्यों के प्रकाश 
मं ओने से पुवं "भौतिक विज्ञान" भर्थात्‌ 240 उलधयन्ल कै दिपय म वहुधा प्राचीन 
धम प्रन्यों के श्राघार पररकुष्ट भ्रधिक श्रशुद्ध धास्णाए्थीं तोकिपी दूसरे दक्षमें 
नख कग अशुद्ध 1 जसे परिचम के देषोमे पृथ्वी कोगौल न मान कर समतल 
चकोर माना जाता था जचकि पूर्व में भारतवासी यह तो जानतेथं कि पृध्वी मोल 
ह परन्तु यह नहीं जानते थे कि सौरमण्डल का केन्द्र पृथ्वी नहीं सूर्यं ह । दष्ट. 
ज्योतिप के श्राधार पर उनकी यही मान्यता थौकि सारा सौरमण्डल पृध्वी फे 
चारोग्रोरघूम रहाट! जिन दा्ंनिकों ने अगतु के भौतिकं विद्लेपण का प्रयत्न 
किया वे सुपरीधित ज्नानिक सिद्धान्तो के श्रभावमें एेसी भ्रामक धारणाएं वनार्वटे 
पौ विजान की प्रगति के साथ निर्मल सिद्ध होने लगीं । जसे वंशेषिकसिदान्त 
का पदायं वरणंन प्रयवा प्रायः सभी सिद्धान्तो को मान्य पचमहाभूत चणन विज्ञान 
की कपौटी पर खरा नहीं उतरता। श्राज जेव वेश्नातिकों ने भौतिक प्रयोगो के 
ग्राधार पर यह्‌ सिद्ध करदियादहै कि श्ब्द-तरगं वायुके श्राधार पर फलतीह तो 
शब्दगुकमाफाश्चम्‌' फा कया महत्व रह्‌ जाता है । श्रथवा जच श्राधुनिक भीत्िकी 
च रसायनक्षास्व कै द्वारा सुवर्णं एक धातु सिद्ध दहदौ आता रहै जिसके ११८८५५८ 
3111001८ का विद्लेपर प्रयोगक्लाला में निरदिचत कर्‌ दिया गयाहै तो उसको तंजस्‌- 
तत्व सिद्ध करते रहना करटा तक प्रसंयिक्र है) भ्रु विपयक धारखाश्रोकौहीनले 
लीजिये । विक्ञाननै (्णण्का श्रघ्ययन करके ८10771८ 0551 के सिद्धान्तं के 
प्राघधार परर ८1071 6011105, ८10717८ 7८4८075 प्रादि वना दिये ई तच फिर परमाणू," 
दचणृक' शवरसरेणु" प्रादि की मान्यदाग्रीं कौ उपयोगिता दरशन के लिएुतो नहीं 
वची; केवल दशन के क्रमवद्ध इतिहास का प्रघ्ययन करने वालांके काम श्रा सक्ती 
है । हमारे दर्शन की वह्‌ धाराजो भौतिक चिरलेपण को श्रपना मूख्य लक्ष्य मानकर 
चली थी, घीरे-घीरे श्रपने स्वरूप को वदलने लगी । समय वीतने के साथ-साथ उस 


धारा में तत्त्वज्ञान का महत्त्वे केम होता गया व ज्ञानमीमांसा का महत्व वटृता गया, 
यहां तक कि उसका नाम ही तकंशास्त्र का पर्याय चन गया! 


दशन शास्र की दूसरी धारा जिसमे भौतिक तत्त्व को श्रषिक महत्त्वेन 
देकर जगत्‌ के प्राधिभीतिक तथा श्राव्या्िक दोनों पक्षो का समान रूप से प्रघ्ययतं 
करने का प्रयत्न किया गथा, फिरदो घाराप्रों पै विभक्त हो गर । कुष्ठं विद्वानों ने 
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यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जगत्‌ में श्राधिभमीोतिक माग कणे प्रधत्तितादहै त्था 
ग्राव्यात्मिक भाग जिसे पुरुष, जीव श्रयव्रा भ्रात्मा किसी भी न्नाम से पुकारा जाये 
माच्र एक श्रसंवद्ध द्रा कैरूप्मे श्रचस्थितदै 1 दूसरी श्रोर उन श्रध्यात्मवादी 
चितकों के सिद्धान्तो का प्रादुरभावि हृभ्रा जो श्रघ्यात्म तत्व को मख्य मानते थे तथा 
जिन्होने भौत्तिक भामे को नगण्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया 1 प्रथम धारराके 
चितकों ने ्रचेतन भीत्तिक तततव केषरूप मे प्रकृति क क्त्पना की श्रीर उसे इस 
जगत्‌ का मृल कारणा सिद्ध करभे का प्रयत्न किया। उस कल्पना में उनके सामने 
सवसे वड़ो कठिनःई यह थी कि इस संसारम जो एक युनियोजित्त संरचना दिखाई 
देती है उसे एक स्वचालित गतिल्ील रूप देने मे तया केवल श्रचेत्ता तत्त्व समथं हौ 
सक्ता है । ्रतेक प्रकार के उदाहरणादे कर सिद्ध करने का प्रयत्नं किया गया कि 
प्रचेतन प्रकृति विना किसी बाह्य सहायता के परिणाम को भ्रप्त होकर श्रपने श्रापको 
जगद्रविम्बके ख्पमे प्रस्तुत कर सक्तीदहै। दूखकयो पृषटिके लिए श्रचेत्तनद्वारयाको 
गई रचनामे, प्रयोजन की कल्पना करली गई । परन्तु इस सिद्धान्त फे मानने वाले 

पूणं रूप स्ते यहु सिद्ध करनेमें श्रसफल रहै करि श्रचेतम प्रङृतिमे वहु शवतत केसे 
प्रातो है कि वह्‌ एक योजनाबद्ध स्पे कापथे कर सके! तकं, उदाहरण के ्रावार 

परदहीश्रागे वढेतादहेश्रौरस्रंसारमेेसे तो श्रनेक उदाहरण रह किचेतनमसे प्रित 
हकर श्रवेतन सुनियोजित्त संरचना मे प्रवृत्त होता दहै किन्तु एसा एक भी उदाहरण 

नहीं मिलता कि श्रचेतन, चेतन की सहायता के विना किसी पूर्ननि्िचित योजना के 
ग्रनुरूप कायं रचना कर सके 1 स्वभाव, कालं, नियति सभी एक चेतन प्रेरककी 

प्रपेक्षा रखते हैँ । सबसे मुख्य बात तो यहद कि र्वज्ञानिक परिभापा के श्रनुसार 

ग्रचेतनमे 24444्है व कायं में प्रवृत्त होने के लिये ०४८८०174 2 2९444 करी 

प्रपेक्षा है, जिक्षका समुचित समाधान इस सिद्धांतमे नष्टीद्ो सका। 


हमारे दाानिकों ने बहुत पहले ही दस दोषपको जान लियाथाचडइसीसे 

प्रेरित दाकर उन सिदान्तों क। विकास हभा जिनमें यह्‌ दशनि का प्रयत्न क्रिया गया 
कि प्रकति का नियन्ता ईदवर है लजिक्तकी प्रेरणा से श्रयवा इच्छा सै जगत्‌ की स॒ष्टि, 
स्थिति व प्रलय भवै । इस प्रकार की दाद्ंनिक म्यत्ता कोष तरर नष धी) 
प्रत्यन्त प्राचीन काल से जयन्नियस्ताके रूपमे एक सर्वज्ञ सवंगदितिमान्‌ दुदवर की 
कल्पना चली भ्रा रहौ थी । इस जगत्‌ की विचित्रता, इसकी दुर्बोधता हमें वार.-तार 
यह्‌ मानने पर वाध्यकर्ती है कि हम एक एेसे सर्वशक्तिमान्‌ की कत्पनाकरे-जो एक 
4145८८7 2 को भांति इस संक्षार-चक्र को चला रहा दहू। ऊपर कही गई श्रचेतन 
तत्त्व म उपस्थित 7८12 क्य नष्टं करके सृष्टि प्रवर्तन कोवाघाकोत्तौ इस सिर्धाति 
कै दारा वहत कृद सुला लिया गयां किन्तु इसमें कूं नवीन ्मापत्तियां उर ्डीं 
हृड्‌ 1 ईकष्वर के सिद्धान्त कोलेकर कूचुएेसे प्रहन उरठये गये जिनका समाघान 
सरल नही था । सच पृचियितो ईश्वर को कल्पना क्रा श्राधारदहै हमारी संसारः 
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रचना को समभ पने की भरसमर्धता । जव हूम श्रपनी पूरी क्वितिलगाक्र्‌ भी दस्त 
ससार की व्यास्या नहीं करपतितो वाध्य हकर यह्‌ मान नेते हं कि क।ई एक 
प्रनतः प्रसीम {तिह जोदूसका नियमन कररहीहै, एक एसी शक्ति जिसे पूर्णं 
स्पते समक पाना हमारे लिए सम्भव तहींहै । हम तो वस उप्तको््राधिदेवं कै 
प्राक्तन पर वडा कर अपने भ्रापकरो उसकी दयालुता के भयोतते छोड दं, उसको छत्र 
छाभामे चुल्ल की सांस तेते हए जीचन-यापन करे श्रीर कष्ट प्राने पर उससे याचना 
कर किटुमे उनसे पार लगादे{ हप ब्रर्मथं ईहमयंतो यह्‌ षपति भी नहींकि 
उस कोटिमू्यसमप्रमे विद्वा की श्रीर्‌ प्रखठउ्छा करमभी दैव सके । उसे समभ 
पानातोब्रहुत दर्‌ को चततदहे। 

ग उपर कद्‌ चुकाहूकि रु धारणा मं करोर नवीनता नहीं यो, घामिक 
रिद्रन्तिंके स्पमेनो यह वहत षते सचली प्रा ग्ही यी, देघनकास्पियां नै 
उसका परिमाजन करकं उस्र र्शनिक्र सिद्धान्त वना द्विया । 

किन्तु मनुप्य का गरष विचित्र पदाशद्1 न जनि वह्‌ कंते तत्त्वो से 
वनाद करि व्हूत ीघ्र अ्रपने परिविलमे उऊचकर्‌ नवीनता की खौज मं चल पड़ता 
र । ईश्वरः फी कल्पना करने यलि ने प्रपने लिए जिसण्ड्श्राघार फो खोज निकाला 
धा वही ग्राचार श्रलतोव का कोरा वन गया। मनुष्य मन यहु पाननेको तयार 
नहीं हृध्रा कि कोड ला चियामर ह लिसको भ्राज्ञामे वेधकर्‌ उस रहना टै । उस्म 
एफ व्यक्रुतताने जना तिपा जौ उन सप्ोमसे श्रसीम वनने के प्रेरित करती 
रही जिसके फलस्यरूप एत सिद्धान्तो का प्रादुर्भाव हम्रा जिनमे प्राध्यारिमिके तत्त्व 
नितान्त प्रधानदहो गयाच प्रकरति तत प्रस्यन्त गौणा । टयकी श्रन्तिमि परिणति उस 
ग्रद्रत सिद्धान्त में हुईं जहां चतन तत्व ही मात्र गस्य श्रौर श्रचतन प्रकृति क 
सत्ता संशयास्पददहै) उमे कमी मायातो कभी प्रज्ञान वताकर शुषितिका में स्थित 
रजते श्रथवा रज्जुमें स्थित गप के स्मान प्रसत्य सिद्ध किया गया) 

मार्तीयदगेनों मे एेसे श्रनेक सिद्धन्तों का विकास हुश्रा जिनका मह्त्व 
प्राजके युगम वरावर्‌ वना हृश्रा ह। ज्ञानमीमांसाके क्षेत्र मे, तत््वमीमःसामे 
तथा श्रन्यक्षेलीमं एमे श्रनेक महृत्ववूणं प्रदन उठाय गय टं जिनपनर्भ्राजमभी 
विद्रज्जन चर्वाकरतं रह तथा नवीन निष्को पर्‌ पहुंचते ह यहां उन भ्रस्नोा को 
फिरसे प्रस्तुत करना ऽत निवन्य का उदक्य नतहींहै। श्राधुनिक सन्दभे मे भारतीय 
ददान कौ लेकर यहाँ कुछ देते विपाकी श्रौर ध्यानं दिलाने का प्रयत्न क्रिया गया 
है जिनका व्यापक प्रभाय सारे समाज परपड़ा ह वश्रागे पड्नेकी संभावना ह। 
उपर जिन जिन दशिनिक धाराप्रा का निदे हुम्रा है उनम उत धाराकी चर्चा नहीं 
दै जो मूलतः देहमात्रात्मवादी भी, जिसे हम प्रायः चार्वाकदक्षेन के नामसे 
जानते ह, इषा (रणयहुहि कि भास्तीय समाज ने इस दकेन के प्रनात्मवादी पक्ष 
को कभी स्वोकार नहीं किथा। 

'किक्ती भी देश के द्शनकषास्वर $ उतदे् के सताज च संस्कृति पर अपापकं 


24. 4८ ध 1201011 ८111101८ @ 7,11९1410414 


प्रभाव पड़तारहै। देदाकरी प्रगति किक दि्लामे क्यो हू यहु सम्म के लिये यह्‌ 
ग्रावक्यक है कि जनमानस मे निहित भावनाग्रों कौ अआघारभूत दाशंनिक मगन्यताश्रों 
का प्रव्ययन दहो । भारतीपस्माज मे दर्शेन का अज र्केषा स्यान दहै भ्रौर भारतीय- 
दश्शंन की भारतीयसमाज के लिये क्या उपदिथता ह? यह्‌ जानने फे लिये भ्रावदयक 
है कि हम दकश्नशास्वके समाज पर पहने वान्ते परमाव का श्रव्ययन करे । 


इस निवन्ध के प्रारम्भमें कड कुदं यह्‌ दिक्ञाने का प्रयत्न किया गया कि 
दशनो को ततत्व-मीमांस्ता विषयकं श्रनैक मान्यताएं विज्ञान की प्रगति के साथनसायं 
प्रथन होती चली गड 1 जिन भीतिकक्षेवो में विज्ञान ने परगति की उनमें रानी 
दाक्षं भिक मान्यताश्रो का कोई भहुत्व नही रह गया ! जव किकी भी शास्त को श्राधा- 
रभूत मान्यताश्रो को भ्रसत्य सिद्ध करदिया जाप्तादैतो एकर प्रकार से उसकी मस्य 
हो जाती है म्योकि जीवन मे उसकी उपादेयता नही रहती 1 दरंनक्चास्त्र का जीवन 
से निरन्तर सवन्य दह, वह्‌ धम, समाज व सस्कृति काञ्राधारदटहै)। यदि उसका 
इससे जी वित्त सवन्ध चह रह्‌ सफेया, यदि वह्‌ एषी मान्यतश्रो फो लेकर चेमा 
जो जीवन से सपक बनाए रखने में भ्रसमथं होगी तो वह्‌ भ्र्थंहीन हो जायेगा । 
प्राज चिज्ञान को प्रगति धम व वङंनशास्व्र को देसी चुनौती दीदहै करि कभो 
कभी तोरा लगने लगतारे कि सारी प्राचीन दाशंनिक मान्यताएं विज्ञान के 
सामने ठहर नही संकगो । भरतः देखना यह है किं दर्घंन ल्ास्नकेवे कौन से सिद्धान्त 
है जिनको भ्राज के जीकन में उपदिर्थता है, जोभश्राज भी भारतीय जीवन को 
प्रभावित कर रहे तथा जिनमे श्रजि भी प्रगति की संभावना है। 


दरस दूष्टिसे भारतीयदर्येन के दो सिद्धान्त मुख्य ह । पहला कमं" व दूसरा 
“प्रात्मा । कमे सिद्धात्त के विकास ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को जन्म दिया वं भ्रात 
मित्यत्व के सिद्धान्त ने मोक्ष सिद्धान्त प्रस्तुत किया । समग्र भारतीयद्दान के ये 
दोनो भ्राधार-स्तम्भहं। इन दोनोक्ाजौ अभाव भारतीयदर्शन प्रर पड़ा उसके 
भी दो पक्ष है । पह कर्मं सिद्धतिकोदहीले । कर््ताको कर्म का फलं अवदय भोगना 
पडगा, कम कमी निन्फल नही होता, वहू पाष, पुण्य, अद्या श्रन्य किसी प्रकार 
से जीवके साथ रटूत्रादहैव कालान्तरमें युख-दुःखरूप फल देने याला हेता है। 
जव एक जन्ममे हम यह्‌ देखते ह कि कमं के श्रनुरूप फल की भ्रस्ति नही हुई तो 
दुमे उस कर्मफल करो प्राप्त करने के लिये पूनजेन्म कौ कल्पना करनी पड़ती ६। 
इस सिद्धान्त ने ससार फी विपमताश्नों की व्याख्या पसे सुन्दर ठगसेकीदैकि 
खसार्के किसीभी दयन का कोड भो सिद्धान्तं इसकी समानता नही कर सकत 
भारतीय जोवनदश्लन को इससे एक एसा वल प्राप्त हश्रा, उसमे एेसी कश्कित जागृत 
हुई कि वड़े से वड्‌, प्रहार ते वहं श्रपनी रक्षाकरता श्राया किन्तु इसी सिद्धान्त 
के विषयमे कूद विद्धानोका मत है कि भारतीय समाज मेँ जितने देसे वत्त्वरहँ 
जो समय समय परर उस्षको प्रगति मे बाधक रहै है उन सवकाकास्णमभी यहीदहै। 
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स प्रपना फर भारतीयोंने सामाजिक पिषपतताप्रों को समाजकरा श्रावंह्यक अंग 
मन लिया] नमाज का दततितत्र्गं एवं शोपितवगं श्रपने पूर्वं जन्मों के फर्मो का फल 
प्रनुभव कर रहा र, भ्रषने पापां के फलत स्वह्प ही उपस्की यह्‌ दशा है, यह्‌ नियति 
तौ उसके प्रपते प्िमिकापरिणामदहै, संपन्न वगं फा हसमे बोई दोप नही, को 
उत्तरदायित्व नही, इस प्रकार कौ भोयनभ्रों ने एक वर्गहीन प्रादषसमाजकी श्रौर 
हमारी प्रगति फो सवया श्रवरद करदिया। इसके प्रत्तिरिक्ति पृनर्जन्म के इस 
सिद्धान्त ने हमारे समाजम्‌ भ्रकर्मण्यता की भावना को प्रोस्ाहन दिया । दक्ष जन्म 
फी दुरवस्या कामिना करक, प्रषिदश्रं सत लडकर जौवन को सुखमय वनने की 
भावना यह्‌ पोच कर उवतती ननी गकि दूस जन्मकी दूर्दता तो ्रवध्यंभावो है, 
ससे वचा नदौ जा सक्ता ) एता मनुष्य प्रायः वर्तमानम न जीकर भविष्य में जीन 
के भ्रम्यस्त हौ चला अ्रौर वर्तमान धीरे पौरे उशकें हाथ से खिस्रकने वगा । क्या यह्‌ 
प्रालोचना विहदुल ठीक है? क्या वही कर्मं सिद्धान्त फा वास्तविक स्वल्प है ? किन्तु 
सक्षि पटुत श्रम पर्‌ विचार फ़र्‌ लं) 
यसेतो समो परमाम प्रत्पा पर विचार किया गया, किन्तु जितना सुल्म 
विचार दतत पर भास्तीयदेक्तनमं प्राह उतनाप्रीर्‌ कटी नहीं हुप्रा। श्राला के 
विपय म्‌ भारतीयददान मे वित्तनी विचिघता है पहतोद्सी त स्पष्टो जाताहै 
है कि एकातमवाद से तकर नरद्म्यवाद तक सभी सिद्धान्त भारतीय दर्वनोमे पाये 
जतिर्टु | नरस्म्पवाोदभो का दछौदुकर सेवसभो ग्रासा फ नित्प मानते टै । नित्य 
हनि के ऊर्ण वहु शरीर स [नितान्त भिननदहै, प्रभोत्तिक हनं क कार्ण इएद्ियातीत 
टेतया विषयी दहने कं कारणा मन चब्रुद्धि का विषय नहींहै। यह्‌ प्रास्मा षव 
तरह स श्रसवद्ध दतेहृष्‌ मौ कमचन्धन क वदीभूत होकर जन्म प्राप्त करक युख- 
दुःख क श्रनुनव करताहै। भली प्रनेके दलिनिको ने पह माना कि वास्तविक 
पमं प्रात्पा सुख-दुःखस्र प्ररे ह किन्तु वह्‌ तो उनको माननाही पड़ा कि व्यवहार 
जगत्‌ मंवह्‌ सुल-दरुभ् कोप्राप्तहोता है! द श्रात्मनित्यत्व फे सिद्धान्त के तिपय 
ममोविचारकोमं वधा मतभरेददहै। एफ मत यहभीदहै फिदस सिद्धान्त को श्रपनानि 
के कारणा भारतीय समज सांसारिक प्रगति कीश्रौर से मुंह मोडकर नित्य श्रात्मतक्तव 
फौ खोज के बहाने प्रकर्मण्यताकी्रोर्‌ भरुक गया । दस्र विचारघाराके विद्धान्‌ प्रायः 
कहते ह कि जव भारतीय समाज पर उन संस्कृतियों का प्रहार दृश्रा जो पुनर्जन्म 
कोनहीं मनती धींतवा जिनका ग्रासा के वसे निद्यत्व मे विद्वास नहीं था जैसा 
भारतीयोको थातो मारतीयस्षमाजने श्रपने कौ उनका सामना फरनेमे श्रसमर्थं 
पया क्योकि उन प्रमारतीय सस्कृतिर्थो क! एषा जीवनद्ंन था जो उन्हं वतमान 
से पूर्णं स्पसरेजोडं हृष्‌ था प्रौर पृनर्जमकोन मानते के कारण उनमें वर्तमान 
जीवन को पूर्णंरूपसेजी लेने का भरपुर उत्साह थरा 
उपयुक्त श्रलोचना कितने भ्रमे ठीक दहै यह्‌ कहं सकना कटिनि दहै किन्तु 
दस वाति कापत्रेयानिबूत नहीं कदा जा राक्ता फ भारतीय दर्धनमें एषा भ्र॑श 
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प्रवद्य है जो भोत्तिक प्रगतिमे किसीमन किस रूपम वारघक सिद्धहोता रहा है! 
मेरा विचारटै कि ग्राज हमारे सामने यह्‌ प्रदन नहीदहै कि हमारे दानिक सिद्धान्तो 
के काररा प्राचीन कालमें हमारी क्या हाति हर्द श्रपितु हमे विचार यहु करनादहैकि 
हमारे दाक्षनिक्‌ सिद्धान्त माजके युगम हमारी प्रगति के साघकरह श्रयच। वाधक । 

परन्तु इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले यह्‌ श्रावश्यक हो जाताहै कि 
इन सिद्धान्तो के प्रभाव की निषप्पक्त भावस्ते समीक्षा करं । भारतीय संस्कृति विक्ष्व 
को वह्‌ श्रनृठी संस्कतिहैमोश्रादि मानव युगसरे लेकर शछ्रज तक .श्रविच्द्धन्न रूपं 
सेचलीश्रार्हीहै। मिच्च श्रादिदेलों में प्राचीत्त समयमे विभिन्न सक््यताप्नो व 
संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हूश्रा जिनमें से अ्रनेक संस्कतियों केरेसे ग्रवदेपश्रग्जभी 
म्रिलवे हु जिनसे पता चलता £ कि वे श्रपने समय में भौत्तिक प्रगत्ति के पैसे स्तर पर 


पहुंच गयी यीं जहा तक भारत नही पहुंच सकाथा। कन्तु के समी संस्कृतिर्यां 
काल के प्रभावसे एसी नष्ट हृदं कि श्राज पृरातत्व-विज्ञान के श्रभाव मे हमे उनका 


नाम भी ज्ञात न होता । किन्तु भारतीय संस्कति उन सव कटिनादूर्यो का सामना 
करते हुए भ्राज भी एक जीचित संस्कृति है । यह टम्‌ कारणानहींकिहमारी भौतिक 
प्रगति ने हमारी रघन की ्रपितु इस संस्कृत्तिका श्राधार वह्‌ जीवन दृशंनदहै जो 
ग्रपूने ग्रापमे उन तत्त्वो कोसंजोए हुए दहै जौ प्रहार षडने पर थोड़ा चहुत श्रभिभरूत 
तो होता है किन्तु ष्ठिरि म्मषनेको नवीन परिवेष कै प्रनुलू्प ढाल कर पहले 
ग्रधिक सवितिशाली वना लेता है। कर्मं, पृनर्जन्म तथा श्मात्मा के नित्यत्व भादि 
मान्यत्ताश्रो ने भारतीय जीवन दक्षन को वहु शकिति प्रदान कौ लिषसे यह्‌ संभवो 
सकाठै। इस संसार मे ायद एेप्तौ कोड वस्तु नही जिसका दुर्पयोग प्ंभवन हो । 
इसीलिये ठमारे प्राचीन च्छधियोने दूस वात पर वडा वदलद्धिया थाक श्रनधिक्परी 
को विदयादान न दिया जाये । अ्राहचर्य यह्‌ हृश्राकि स्वयं इस वात कामी इतना 
दुरपयोग हुश्रा कि वहुत सी विद्याएुं, कृते हु, योग्य प्रूधिकारीके श्रमतिमे विद्धान्‌ 
गुरुक तप्य हा चमाप्न हा गद्‌ । इस वातिमे कोर श्रादचर्यं नहीं क्रि कर्मं रीर 
प्रात्मा के ग्रम्‌ल्य सिद्धान्ता का भी सकुचित दृष्टिकोण वृतिं स्वार्थी समगं ने बहुत 
दुद्पमरोगर क्रिया । वर्ण-श्नान्नम घमं केवे ही सिद्धान्त निकी त्ड़ी सभ-दूक से हमारे 
पूर्वजो ने समाजं की रक्षा के लिये स्यापताकी थी, कालान्तरमे भारतीय समाज के 
पततन का मुख्य कारणा सन गये ! 
श्रषज त्रावदयकता इस वात क्ये है कि हुम श्रपने ल्ास्व के इन भ्रादश्ं सिदान्तों 
को'उचित परिरे्य मेँ मने का प्रयत्न कर्‌ 1 श्राज का, युम॒ भौतिकवाद का युग 
है । ससार चद्ीतेजी स भौतिक प्रगति कर रहा है । मनुष्यं चन्द्रमा पर पहुच गया 
ह 1 विज्ञान निरन्तर "ये नये श्रपयाम हमारे समस्त प्रस्तुत कर रह्श्है। संसारके 
सिमे'कमभा विञ्व में इतनी प्रगति नही हृईः थी जितनी भ्राज दिखाईूदे रही 
है । विज्ञान ने यह्‌ भौ सिद्ध कर दिया है कि यह पृथ्दी, "यहु समूचा सौरमण्डल एक 
विशाल ब्रह्माण्ड का वहत छोटा साश्र्दहै। स्य ही विन्ञान' की प्रगति ने मानव 
स्ति री स्वनासके कगार पर लाकरमभी खड़ा कर 'दियादै1 विकञ्ित दे्ों'के 


ग्राधुनिक संदभं में भारतीयद्णन | 


परस्प्रगृहु दने प्राएविक प्र्ेपास्परो मरे भरे पट्‌ ह जिनकाएक वार का प्रयोग ही पृध्वी 
तल स श्रदुनिकर सभ्यता च्य समस्ति करदेन केलि पर्याप्त । एेसा लगता रहै 
कि यहु समयप्रागगाद्टैकिहमं स पष्वात्प भौत्तिक्वाद फा श्रन्धानुकर्ण न 
फर्क जीवनं द्णन करा पनम्‌ त्यांकन करना पड़ेगा । जिस सखव दान्ति षे खौज 
में सारा विद्व मीति प्रगति रै पष दोटुर्हा है व्ह मृगमरीचिक्ा कौ भांति 
प्रति ण्यपः श्रौर्‌ टूर दत्तौ चली जारहीदहै । पदि एकध्णा स्क कर्‌ विचार 
करे तो द्मे वियत होकर यह्‌ मानना पटृगाक्रिः प्रात्मानुसन्पानके प्रभाव में भीतिकं 
प्रगति षीघ्दही निरेक हा जायेनी 1 जरह एफ श्रार कवत प्रासानुस्रन्धान करते 
रद्रने सै प्रगति प्रगरंभवदै यद्यं द्मरी च्रार कत्वल भौतिक प्रगति का मविष्यभी 
प्रन्पकरमयषह! चतः उचित यदी दहूगा कि मोन जात्ति भोविक न प्राध्यात्तिक 
दोनों पक्षो खा ममुनित्र सामंजस्य कर्तः प्रागे वद्नेखा प्रयत्न करे 1 संभव कि 
वटिक यिप "विधां चापिष्ां च यस्तष्ेदोमयं सह्‌" मे दसी समिजसय करी कल्पना 
दी धो 1 भारतीय दर्णर फै चिन धायारनरूते रिंद फो चर्चा ऊपर के गद है उनमें 
निदिचत स्परे यह्‌ सामभ्य द्र णि उन श्रपार पर्‌ पस सामंजस्य की र्षना की 
जा मती) मूल नामकफ्री तो पर्यप्ति माप्रा में उपलव्य है केवल उसका परिमा्जन 
करक श्राज पो श्राव्रव्यपनाश्रो के प्रनुन्प उस प्रस्तुत करने फीश्रपक्नाद्ै। यदि 
प्राज दैः दाक्षनिक इन प्राचोन दार्घनिक सिद्धति कोततेकर विशुद्ध भारतीय मान्य- 
ताक श्राघार्‌ पर्‌ दम नामं फो प्रन्तुत करते वति द्णेन के निस्पणका 
प्रयत्न फर तो देना कोष कारणा नदी प्रतीप होता जौ उनकी सफचता मे वाचक हो 

दुग निवन्धमं यत्रतत्र श्रानुकतकि विजान फी चर्च हद, भरतः एम समाप्त 
नरे के पूयं में प्रापक्रा घ्यनि णक ेक्ठी वज्ञानिक उपलन्ि की श्रोर श्राकृ् करक 
दये समाप्य कर्मा जिसका नारतोयदनननास्पर की मान्यताग्रौ पर्‌ प्रभा. पड़ने 
की संभावनाटहै । च्ज्ञान ने सिद्धक्रर बियाह कि ०0 श्रर्थत्‌ "प र्माणु' श्रपने 
श्राप में एकं नित्य द्काटुन होकर 0120 श्र्थातु शव्ति कापूंजहै । भ्राज यह्‌ 
संभवदैकिदहेम यह्‌ दहिसाव लगाते किश्रमुक परमाश्युके टूटने से इतनी माघ्रा्भे 
धावित प्राप्त होगी । यह्‌ चंज्ञानिकः तथ्य वया वेदान्तदश्न कै उस सिद्धान्त फो पुष 
नहीं करता जिसके श्रनुसार दग जगत्‌ की केवल व्यावहारिक सत्ताहै जो श्रनित्य 
है; पारमाधिक सत्ता केवल उनब्रद्यक्तीहै जो श्रनन्त एवं धसीम शाक्तिकापजहै; 
जित्तके विपय में उषनिवदों ने क्‌ ह (तमेव भान्तमनुमाति स्वमु" । 

भारतौयदरंनशास्त्र एक श्रगाय समृद्र है, इसके विषयमे कख फहुकर 
यह सोचना कि केवल यही एतरदिषयक उनिते शृठटिकोर दै श्रपने श्राप मेँ बहुत बही 
विटम्बना होगी । मेस यहु लघु प्रयत्न यदविश्रपिलोर्गो को दस दिशामें कुटु सोचने 
कोवाध्य कर्‌ म्कातोर्म दे श्रपनी व्रहुत वदी उपलब्धि मनूगा । ^णगते एतलछ- 
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साख्य तथा न्यायदशैन में काय-कारण सिद्धान्त 
उदयवीर शास्त्री 


सांरयकारिका की र्वी श्रार्या मेँ 'सक्कायंवाद' श्रयवा सांस्यानुमोदितं काय- 

कार्य सिद्धान्त का उल्लेख भाया है- 
"प्र प्वकररणदुपादयनप्रहरणात्‌ सवं सम्मवासावात्‌ । 
शतस्य शक्ष्यकरणात्‌ कारण मावार्च सत्कार्यम्‌ ॥1" 
(साहयकोररिषा, ६) 

श्रत्‌ कायं ग्रपनी उत्पत्ति वैपूर्वं कारणा मेंर्हता है। दस्र सम्वन्धमें 
कख विप्रत्तिपत्तियां तथा विवाद भी उखएु जति जसे कि सत्‌" से “्रसत्‌' नही 
हो सकता, “ग्रसत्‌' से ही "सत्‌" की उत्पत्तिदहोती है दतव्यादि। इस प्रसद्धमेदो 
दाशंनिक मत प्रमुख ह-एक वोौद्धमत तथा दूसरा नयाचिकमत । बौद्धा काभी 
यही कहना है कि “अभावः से (भाव' की उत्पत्ति संमवदहै प्रौर नयायिक कणाद 
ता श्रपने शश्रसत्कायवाद' के लिए प्रसिद्धहीरै। सांखयदरन का 'सत्कायंवाद' इनके 
प्रति रोव म उपस्थापित्त किया गया कार्यकारण सिद्धान्त है। 

न्याय तथा चशेविक दनो का कायकारणसिदढन्त शश्रसत्कायंवाद' 
कहटूलाता है । बौद्धो के (अभावः से "भाव का उत्पन्न होना भरथवा 'प्रसत्‌' से सत्‌ 
का होना तथा न्याय दक्षन के श्रसत्कार्यवाद' से बहुत कृच्छं मिन्नहै। नयाधिकों के 
प्रनुसार्‌ बौद्धो क श्रत्‌" स '"तत्‌' होने कां तात्पयं सतु" का श्रसत्‌' उपादान कारणं 
होना है। "रमतु" से ही यह्‌ मव जगत उद्भूत है अथवा दश्यमानदहै 1 संक्षेपमेकहा 
जा सकता ह कि न्याय ग्रौर वौद्धमतो मेसे नेयाय प्रभावः को किसी कायं 
की उत्यत्तिमें कारणं मानता पर "उपादानकारसः नही स्वीकार करता ह्‌) 
क्रो भी कायं जव उत्पन्न होताहैतो उस कायं की उत्पत्ति मे उप्त कायं का 
प्राग्भाव "निभित्तकारणा' है। भारत्तीय दरदानोका विशेष कर न्याय एवं वैशेषिक 
दर्शनों कः यह एक सामान्य नियम है कि प्रस्येक वस्तु का ` “उपादानकारण श्रथवा 
'सप्रवागिकारणा' द्रव्यही हौ सक्ता है मनस्य नहीं तथा दुन द्रव्यो का शभ्रतयव-संयोग 
"प्रस प्रवापिकारण' हो सक्तादहै) हेव समी कार्ण “निमित्तकार्ण' होति है । इस 
प्रकार न्याय २ 'अरसव्छार्थवाद' मे शच्रभाव' किसी भी कायं की उत्पत्ति मेक्रणा 
ह तथा वहु कारण (समर्वायकास्ण' या (उपादानकारण नहीं होत्ता जसा कि 
वौद्धदर्ञन म उसे केवल (उपादानिकास्णः, मान जाता है । न्याय के श्रसत्कायवाद 
मे श्रौर वौद्धों के श्रसत्‌' से (सत्‌! होने मे यहौ एकभेद है किवे श्रसत्‌' कोष्ट 


सास्य तथा न्यायदकशशन मे कायकारण सिदान्त १ 


जगत्‌ फा "उपादानकारण" मानते हँ । "प्रभाव'सेही जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती दहै) 
न्याये भो प्रभाव" फो फास्य माना गमा) एस प्राघार पर नयायिफ 
'प्रसत्कायवादी' ह तथा साद्य 'सत्करायवादी ` । इन दोनो मे कितना श्रन्तर है उसका 
विवेचन श्रागे क्ियाजारहादरै। 

सांरयकारिका मे 'सर्कायकतदः को िद्धिकेः लिएषपाचि हेतु दिएगएरह, 
उनमें सयत्र प्रहता दहतु है--"ध्रसदकफरणात्‌' । सका श्रध यहुहै किजौ चस्तु 
"प्र सत्‌" है श्रत्‌ नहीं दै वह उत्पन्न नहींकीजा सकती । दूसरे षब्दां मजो चस्तु 
प्रस्तित्वरीन है उसका निर्माण नहीं किया जा सकता ! गीता का एक्‌ श्रव्यन्त 
प्ररिद्ध ष्लोक ६ै- 

"नासतो चिते नीयो सामाधो विद्यते सततः" 
(श्रीमदूमगवद्गोता, २-१६) 

र्यात्‌ जो शश्रभाव! है उमे "सत्‌" सपमे नहीं लायाजा सकता श्रौर "सत्‌" 
को चित्कूत नष्ट नहीं किया जा सकता । "्रसदकररणात्‌' का यही तात्पय दे । 

यहु एकः स्वाभाविन्त सा प्रदन भी उट रक्ताहै फि जव कम्हार मिट्टी के 
लदिसे घट्ा वनानेको्वटादै सव वदि उसके सामने साह्य कीयद समस्याश्रा 
जाए कि निमित होने याला धटातो पहने सेही श्रपने कार्ण सिदटुदरी कै लौन्देमे 
विद्यमान है, दमी स्थितिं वनी हुई क्तु को धनः वनने फी नयो श्रावद्यकता 
पट्ती है? कुम्हार प्रयत्य से जव घडा वन गया तोौदसधटडृ मे्रीर उस मिद्व 
फे लौन्देमेक्याश्रन्तर्‌ है? वयोकि मिट्टीतीौएक्रषही दै) 

समाधान यहदैफि मजो पिण्डका अ्रवदचर-सन्निवे भ्रावटु श्रव दूसरे दंग 
मे सन्निविष्टो गयाद्। उमे कोट श्रन्तर्‌ नहीं हग्रा है । इसको भ्रवयवसन्निवेश 
काटूते ह । श्रतएवं दस प्रथम हेतुक शआआधार्‌ पर "प्र्दकरणात्‌' स्यदशन पर 
एक वहूत वड़ा प्राक्षेपहै । जत्र यहु सत्कार्य प्र्थात्‌ कायं पर स्थितहै त्तव यहु 
रव प्रयलव्योदहोताहै ? नयाथिकफ साध्ये पृद्धता है कि यह्‌ सव प्रयत्न किञ्च 
चिएरै? सां्ट्य दुमका उत्तरदेताहि किं जो श्रवयवसन्निवेद् था उसे परिवर्तन 
ता दिया गयादटहै सांयरक्नन मं इसे 'घमेपरिणामः' कहा जाता है) 

कृ विदानो ने यह समस्या उखा हैकरि जव सांख्य मूल उपादान को 
"प्रव्यक्त" मागतादहै तो फिर "श्रग्यक्तः से व्यक्त फंसे वन जाता है) इसके उत्तर 
मेहम कट्‌ सकते कि परमाणुः वेश्ञेपिफदकषन का सचसे सूक्ष्म तत्वह जिसे 
(१) पृथ्वी (२) जन (३) तेज तथा (४) वायुष्टन चार भागों मे विभक्त किया 
जा सकता दहं । एन चारो तत्त्वो के श्रव्यन्त सुम परमाणु" ह। साष्यदश्चन दस 
"परमाग्‌' को श्रव्यत्त' मानता जवकि गौतम कणाद एसे न्यक्त मानते ह| 
एसे हेम सुध्मभी वाह्‌ सकते हँ 1 श्रव सूक्ष्मस्ते स्युल जगतु फंसे हुश्रा ? इसके लिए 
कणाद ने एक भ्क्रिया वतलाईूदै। स प्रक्रिया के भ्रनुसारदो परमाणु" परस्पर 
मिते, उनका संयोग हृग्रा भ्रौर एक ्धणुक' चन गया । सके वाद जव तीन- 
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तीन “दयणुक्र' मिले, उनका संयोग हुभ्रा तो शच्यणुक' वन गया ¦ न्याय. वश्ेषिक 
ददान के श्रनुसार न्यणुक' हमें श्र से दिक्ाई्‌ दे सकता है । इसके प्रत्यक्षीकरण 
के लिए कणाद ने तीत कारणा वत्ताए ह 

(१) महत्व (महुतु-परिमार) (२) श्ननेक द्रव्यत्व तथा (३) रूपवर्ष । 

किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष होने के लिए उसमे महद्‌-पटिमाण' का होना 
श्रावद्यक है । न्यणक' मे 'महतु-परिमशण' उत्पन्न हो जाताहै । उसकी प्रक्रिया 
दस प्रकार दै । प्रत्येक वस्तुके तीन कारण होते ईह-(१) समवायिकारणु (२) 
भ्रतमवायिकास्या तथा (३) निमित्तकास्ण1 शव्यणुकः का समवायिकारेणा तीन 
्यण॒क' दै  श्वचणृक' श्रवयव हु तथा उनका संयोय श्र्यणुकः' का श्रसमवायि- 
कारणः है । शेप समे कारण 'निपित्तकारणः' हं श्रव च््यणुक' मे 'महुत्‌-परिमायाः 
को उप्पत्ति के कारण निम्न प्रकार सममने चाहिए 1 चन्यणकः “महतु"परिमाणः 
का समवाधिकारण' है 1 दरचणुकों की वहुत्व सख्या "च्यणुक' के 'महृतु-परिमार' 
का "प्रस्तमवायिकारस' टै । 

नैयायिक का सांख्य पर जो यह्‌ ग्राक्लेप है कि भव्यक्त प्रकुति से व्यक्त जगत्‌ 
कसे उत्पन्न हो जाक्ता दै, क्योकि श्रव्यवत्त श्रौर व्यक्त परस्पर वि- तीप है इस 
सम्बन्धमे साद्य को चि से नयायिकोंके च्राक्षेप का समाधान प्रस्तुत करते हुए 
कटा जा सकताहै करि नयायिक श्रसत्‌कार्यवादी' होने से भ्रत्येक कायं को स्यां 
उत्यन्न हुश्च मानते ! इव कारण ईन्टं श्रारम्भवादी' कहा जाताहै{ इतके 
विपरीत सास्य वरिखणामव्ादः को स्वीकार करताहै । नधायपिर्को एवं स्प॑स्यौ के 
कमलः भ््रारम्भवांद' तथा (परिणामवादः म मुरयश्रन्तर यह्‌है कि श्रारभ्भवाद 
के श्रनुस्ारजो वस्तुमूलमं हे श्र्थात्‌ 'उपादानकारणः' है, वह्‌ श्रपनी चजातीय 
वस्तु को ही उत्पन्न कर सकती है 1 परन्तु "परिणामवादः मे सजातीय एवं विजातीय 
दोनो प्रकार के परिरिाम संमवरहु। श्रतएन भ्रव्ययत से व्यवेत शरोर सूक्ष्मसे स्थल 
जगत्‌ के परिणत होने में कोद वाघा नहींहै 1 नयायिकसे यदि पृष्धाजाएकति दहमं 
सव काल्रोर क्रिस वस्तुसेवना दु्राहै? यह पाचों भूतोंसे क्यो नहीं घना ? 
क्योकि इसमे पाचों भूत दिदार्ईदेते ह! उनका कहना दहैकि यदि वस क्षरीरकौ 
पाचों भूतो से निमित माना जाए तो इसमेन "गन्ध" होगा न "ल्लव्द', न “रूप्‌ 
न ^रस'श्रीरनदही श्प ही होमा । श्रतएव उनका यहु परम सिद्धन्तदहैकि किसी 
भी द्रव्य से लिप्त जाति करा वह द्रन्पदहै उसी जाति का कायं उत्पन्न हो सकता है । 
परन्तु सास्य के श्रनुसार "जडः मे ही तीन वस्तुएुं हँ श्रौर तीनो वस्तुएं एक दूसरे से 
पथक्‌ ह 1 ^सत्तछ' पृथक्‌ है, (तमस्‌ पृथक्‌ हैत्तथा "रजस्‌ भीप्रथक्है। जोकृच्ठमीौ 
कानोंसे सुनाई दे सके वहु तीनो से भिन्न है + सांस्यतस्वक्तीप्रुदीमं कहा गया है कि-- 

श्रन्योन्यसिय॒नवत्तयः' (सांद्यकारिष्ा, १२ पर सांल्यतत्वकौमुद)) 

ग्र्थात्‌ ये तीनो गुण परस्पर मिय॒नीन्रुत होकरदह्वी क्रिस कायं फो कर 
सक्ते ह, पृथक्‌ रह्‌ कर नहीं । समानजातीयता का वहां प्रदन नही उठता । इसलिए 
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यह्‌ रिदान्त फेनन न्याय श्रौर वक्ते पाटी कि कोई चम्तु यदि पाव हतो 
वह पृध्वी के तन्शँसे उत्पन्नो मक्तीदटै पर्‌ उमम जल भी मिला हृभ्रा ६ै-- 
जसा किममी के उदाहरणम हमने देखा किमो पिन्डट उरामे जलमभी मिला 
हुश्रा टै) जव तक धा गीला उसमे भीजन स्पित्त दह किन्तु यहे जल ष्का 
समवागिकाररा' नहीं रहै श्रपितु उततफा 'निगित्तदारण' है; तथा सहयोगी है) 
ष्याय तथा वोधे 'उपादानफार्णा' वरयोति रमानजाीयमं ही सम्भव ह 
फलतः इनको श्रपने दन की रिद्ान्त-व्ययस्या हतुं यहु प्रक्रिया मान्न) पदी | 
सके विपरीत सदस्यर्मेषेना नटी श्रतण्य सस्य में प्रारम्भ सेहीतीन गगर 
स्योकार किण गहु प्रौर समस्तविव्वफो दिगृणात्फक माना गयादहै। ये तीन 
गुणा ह्य यके उपादान हश्रौर्‌ सन्ना परिगम दोताहि। एसी परिणामवाद 
फी परिभापा दै कान्णा साष्यदश्णमरे श्र सोशरार घटु मे मिरु मे ध्रतिरितत युद्ध 
भी नेहींतथा क्षटृमे घागेर प्रतिरिमेतनृ्धभी नीरे । षन्‌ श्रवसो का केवल 
तश्निवेल वदल जाता । एसी प्रवरयवसन्निदेध' वैः बदसने फी प्रिया को सांस्य- 
योगम 'धमपरिशाम' कौ संज्ञादी जत्तीद्टै। योगदान में सव्र £~ 

"एतेन भूतेन्द्रियेषु धमलक्षणावरयापरिमपामा व्पारयाताः'' 

(योगसूत्र २।३।७३) 
प्रति मूतामं धर्मपरिताम' 'सक्षणपरिणाम' तथा पप्रवस्यापटिराम' 
होते है! यह्‌ -प्रवयवस्न्निवेक' 'ध्पपरिणाम' स्प परिणाम ह) सास्यकारिष्ा 
मे उनत श्रसदफरणात्‌' दतु को सांस्यदधान के का्य-वाग्णा सिद्धान्त तैः रान्दर्म 
मे व्यर्मपटिशाम' (तध्णपरिणाम' तथा ्रवस्यापरिराम' फी श्रवरयाभ्रों फो 
विस्तार से जाना प्रादस्यनः ह | वर्मपरिणाम' कौ चर्चाकीजाचुकी है श्रन्यदो 
परिरतामो का भिवेचन प्रागे जियाजास्हाद। 

'सध्षगापरिगएम' क्याहि? जवतक घडाउस प्राकारं नहीप्नायायां 
तव तक वहु श्ननागते धा । सास्य-पोगं की गपा इसेही श्रव्यपदेशो' पदसं 
कहा गया | प्रघ हम ग्रभी उसमे श्रो सेद्धैवकरर श्रयवा हाथों से स्प 
करके उसका प्रत्य नहीं करसक्ते कि यहधडादही है जवकि यहु पिण्टमात्र ह। 
जितने समग्र तक वद घट्या चना रहा उतनी श्रयधि उछमरकी “उदितावस्थाः कीट 
किन्तु उत्क वाद जव चहदटरट गया, यह उघकी श्रनायत वतमानं तथा प्रतीत 
तीन प्रवल्यराएुं ह दयी तलखपरिणामः करते ह एसकी उपर्युक्त तीन 
स्थितिं ह} 

'भ्रवस्यापर्णिमः वहहै जव यह्‌ पटा वना था तन यह्‌ श्रत्यन्त मजबत 
था पिन्तु धीरे-धीरे प्रयोग हानि के कारण वह्‌ श्रीरा होता रहता है । श्रन्तमें 
एक एसी स्थिति प्रात्ती टै जव यह पटाजीर्णं दौ जाता है। यह्‌ उस धड़ेका शश्रवस्था- 
परिणाम! है । 

दम प्रकार श्रसदकरणात्‌' दतु में तीनों परिणाम-'धमपरिणाम' "लक्षण 


3 471८601८ 41) (पाधा & 1.11८.74४ 


परिणामः तथा श्रवस्थापरिणामः श्रन्तनिदहित है। इन सव परिणामो के निकू्पण 
का मुख्य श्राहायहैकरि जौ वस्तु नही दहै वह्‌ कना नही जा सकती । 

'उपादानग्रहुणात' हत्त के श्रनुसार जो वस्तुपुं बनती हँ उनका उपादाने 
होता हि, उदाहरणार्थं घडे को वनानेमे मिद्टी उपादान है तथा कपड़ंकौ वनानेर्े 
चाग) उपादान है । 'ग्रहएा' का तात्पय है "सम्वन्धः श्रयप्तु कार्यका कारणा के साथ 
सम्बन्ध । जव हम कोई वस्तु बनाना चाहतेरैतो हमे यहं मालूम रहता कि 
श्रमुकं वस्तु श्रमूक कारणों से वनती है, जसे मेज लकदडीसे वनतीरह। इस प्रकार 
हमे यदं मालूम रहता ह कि किस क्राथं कां किस कारणा से सम्बन्ध रहुततादे। 
"सम्बन्ध" सदेव दो विद्यमान वस्तुग्रोंमेही होतार किसीषएक ही वस्तु मेँ नहीं! 
षस प्रकार कार्थ-कारणं कै प्रसद्धमे तभी काय-कारणा सम्बन्ध चरिताथं हो सकता 
जवं उनमें परस्पर "सम्बन्ध! हो) दो प्रथक्‌ पृथक्‌ वस्तुश्रौ मे कायं-कारला सिद्धान्त 
चरिता नदी हौ सकता ! 

कार्य-कारणा सिद्धान्त के सम्बन्ध में निष्कर्पतः कहाजा सकतादहै कि 
न्याय “्रसत्कायंवादी' है श्रीर सास्य 'सत्कायंवादी" है । इन दोनो के समक्ष जो कायं- 
कारणा सिद्धान्त की भिन्न भिन्न समस्याएं है उनमें से न्यायद्शान के प्रवर्तक गोतम 
ने न्यायदशंमन के चौथे ्रध्यायमे स्पष्ट कर दिया कि उत्पत्ति से पूवं कायं श्रसत्‌' 
हाता है 1 इसके लिए यहाँ हेत दिया गया है --“उपादाननियमात्‌' । सन्तु साख्य 
फारिफामे जो हेतु है चह रै--"उकवादानग्रहणपत्त' यही हितत सांख्यसुचत्र मे मी इन्हीं 
दन्दो मे उपलब्ध होता रहै 1 

इसके श्रागे विचार करते हुए न्पायदशशन के प्रसद्धमे गौतमे एक सूत्र 
प्रोर कह है--ुदधिसिद्धं दु तदसत {न्यायसुत्र ७।१।५०) गौतम को यह्‌ कथन 
किसी ्राक्षेप के उत्तर-रूप्मे कहूना पडा; श्राक्षेप यहु हैकि यदि तन्तुश्रो में 
पट श्रथवा कपड़ा स्वंथा श्रसत्‌' है भर्थात्‌ उसका तन्तुश्रो मे नितान्त रभाव 
है तो घलि कणो भी पटक उसी तरह नित्तान्त अभावहि फिर पटको 
चननेके लिए तन्तुग्रो का ही उपादान क्यों किया जता धृलि कणोका 
क्थ नही किया जातः, जवकिं पट का श्रभाव दोनों स्थानों पर समानदटहै। इसी 
श्राक्षेप कं समाघान कै लिए गौतम ठे उक्त सूत्रम श्रपना सिद्धान्त स्पष्ठिथाहे। 
दस सम्बन्धमे उनका क्हनाहै कि यद्यपि पट स्वख्पेणा श्रसत्‌' ह परन्तु तन्तुभ्रोमे 
उसकी संत्ताकोहम बुद्धिद्टाय सिद्ध (निरिचकत्त) समकतैहि। म्रतएव पट के लिए 
तन्तुना कही उवादषन कियाजाक्ति दहै घलि कणोका नही 1 वुद्धि दारा पहु कात 
भी निष्चितरहै विः वलि कणो पट की सत्ता सम्भव नही है। उस प्रकार "सत्कायं- 
वादः तथा श्रसत्कायंवादः वो लक्ष्य करते ह्रए संष्यदशंन एवं न्पायदक्षन एक 
दूसरे से वहत दूर नहींदहै। 


£, ५.४ (ष क, (क 
न्यायद शन मे केवलान्वयी अर्‌. केवलभ्यतिरेकी 
असून 

भे 
हपकुमारं 

उणोतफर हारा प्रतिपादित च्रिविघधनुमान फा प्राधार दहै--न्यायदक्षने का 
हेतुरप विपयकं सिद्धान्त । स्यायदक्षन के ध्रनृतार धरनूमानके सदतु के लिएपव 
रूप श्रावध्यनः ह- (१) पक्षरुस्व, (२) सप्टसच्व, (३) विपक्षव्यानत्रूत्ति, (४) प्रवा- 
धिततविपयत्व, (५) श्रसस्प्रतिपक्षत्व । श्रनवगव्यत्तिरेयी हेतु कै लिये दन पाचों षूं 
प होना भ्रावद्यक माना गयाहि। वद्धिको षिद्धिके त्यि धूम दतु) मेये पाच 
स्प ्दिमान मने ग्एषहै। योद्धदकन फैदिडनाग सम्ष्दय ने उपयुवत चीये तथा 
पांचवें टैस्पो षो प्रनावद्यक कितु प्रयम तीन को निस्पवाद रूपसे निवाय 
माना ह । तदनुसार प्रत्येक हेतु की श्रवयत्या व्यत्तिरेक--दोनो प्रकारसे व्याप्ति 
वनतीौ रहै, वयोकि दोनों व्यात्तियों के लिए प्रमलः सपक्ष तया विपक्ष प्राप्तहोदही 
जातेरह1 एन तोनोसें ते किसी एषूहैपुष्पके प्रभावे हेत्वाभास होता है, श्रतः 
पोद्धवक्गान मं केवत भ्रन्वदव्यत्तिरेकी देतु हो स्वीकृत किया गवादे । 

एूसके विपरीत न्यायदद्ठानमें कैःवलव्यतिरेकी तवा केवलान्वयी दहतु भी माने 

गए दहै] केवलव्यतिरेकी में सपक्षसत्व नहीं होता, भ्रत्तः उसमें न्यायदश्नन के श्रनुसार 
चारही तुष श्रपेित ई। एसी प्रकार केवलान्वयी हैतु मे विषभग्याटरृत्ति नहीं 
हाती 1 भरतः व्ह भी चारही हैतुषूप श्रपेधित ह, 

यदि सपक्षसतत्व तथा विपक्षव्यावरृत्ति नामक दैतुस्पोंके प्रभावर्मेभी सद्धेतु 
फी संभावनाको र्सीममर पिया जातो वैवतन्वमी तथा केवलव्यतिरेकी हतु 
वनते है, श्रन्यथा प्रन्वयव्यत्तिरेकी हेतु ही वनतादहै1 गौद्धमतमे इन दोनो हैवुरूषे 
या श्रभाने नहीं माना जाता । प्रतः चौीद्ध केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी श्रनुमान 
काखण्डन कर्ते हूं, जयक्ति न्पायदक्नमे इनके समथन का प्रयास मिलता र। 

प्रस्तुत निवन्ध का दिचारणीय विषय यहद कि सप्सत्त तथा विपक्ष 
व्पावृत्तत्व के विपय मे एस मतभेद के क्या कार्या है। 


फेवलान्वयी श्रनुमान- 
उद्योतकर ने मेवसात्वयी [श्रन्वयी) हैतु का निग्नलिखितलध्ण दिया है- 
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"“प्रर्ययी विवक्षिततज्जातोयपवत्तिरंषे सति विपक्षहीनः 1 


सके भ्रनुसार केवलान्वयी हेतु प्रक्ष (न्=विवेक्षित) एवं तज्यात्लीय 
( = सपक्ष) मे रहता है तथा उसका कोद विपक्ष नहीं होता) श्रतः विपक्ष सैदहतु 
षो व्याद्रत्ति मी नहीं बनती । केवलान्वयी के उदाहुरणस्वरूप प्रायः श्रभिेयत्व' 
तथा प्रमेयत्व' प्रस्तुत किये जातेर्हु) इनमे से किंसीएक कोदहेतु मानकर दूसरे कौ 
साध्य ख्पमं स्वीकार किया जाता है! पदार्थो के साधर्म्यं तथा वंघम्यं कौ चचक 
प्रसंग म प्रश्टस्तपादने कटा हु--"'चण्छामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्तेयत्वानि 1**२ 
भ्र्थात्‌ हो पदार्थो के श्रस्तिस्व, श्रभिधेयत्व, तथा ज्ञेयत्व नामक धर्मरहै। इसी 
परम्परा कां प्रत्तिनििद्व करते हुए विदवनाथ ने कहा है--""सप्तानासपि साम्यं 
स्ेयत्वादिफमुच्यते ।""3 

ध्रतः सभी पदाथं (माव ्रयवा श्रमाव) इन तीनों धर्मों से युवत ह । केवला- 
न्ययी हेतु के तिये किसी भी पदार्थं को पक्षरूपमें लीजिये, शेप सभी पदार्थं सपक्षरूप 
मे प्राप्त होगे ! 

सप्तपदार्था से अरत्तिरिक्त विसी श्रन्यं पदार्थं की बत्पना प्रथवा प्रतिभास की 
सम्भावना को न्यायदक्षनमें स्वीकार नही किया गया जयन्तभट्ट्नेस्पष्टसूप से 


कटा है-- 
“न हि चविषयातिक्षयमन्तरेरा प्रतिभासातिशषयो भवितुमर्हति १५४ 


ग्याय-वशशेषिकः वास्तववादी दक्षन है । तदनुसार उसमे वस्तु-निरपेश्च कल्पनां 
के लिये कोई श्रवेकशि नहीं । रमक पदार्थो की किसी न किसी देश, कालं 
भयवा सम्बन्ध के परिप्रध्य में सत्तारहेतीदहै । न्नरममें एक वस्तुक दूसरी वस्तुके 
ख्पम प्रतीति हती है (श्रन्यधाख्याति) । इसके विपरीत बौद्धद्शत में प्र्वथा 
्रवस्तु को कल्पना भरधवा श्रान्त स्वीकार की गई है (्रसतुर्यात्ति) । भरतः 
श्रवस्तु तथा काल्पनिक विपक्ष से व्याघ्रत्ति को सम्भावना को पौद्धदेक्चने में स्वीकार 
किया गया है, जिप्त्े हेतु का विपक्षव्याघत्तलव नामक हेतु भ्राप्त ह्यो सके- 


""तस्मादाश्रित्य शब्दाय भावाभावसमाश्नयम्‌ । 
श्रवाह्ाश्रयमात्रष्टं सदं विधिनिपेधनमर्‌ 11": 





[+ 


+ न्यायवरत्तक, (पिथिला संस्करण), १ १.५, प्र २६४। 

२. प्रशस्तपादनाष्य, (न्यायकन्दनी सहित्त वारणमेय संस्छत विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित), पु* ‰“१। 

भाधापरिणूतुद, कारिका १३) 

न्यायमञ्जरे, (चौखम्बा संस्करण), पृ० ७८-७६ } 

५ भ्रमाखवात्तिकं, (वौदभारती संरकरण}, ५४.२२८, प° ४३६ 
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त्पायद्णन में केवलान्वयी श्रौर केवलव्यतिरेकी श्रनुमान 35 


यौददक्षन की तत्वयिया मे धरस्तित्वकफे माय प्र्भिपघेयत्वत्तया जयत्य (प्रमेय. 
प्वादि) का साहचर्यं नहीं माना माह) पततः यौद्धमत म श्र्मिपेपत्वे तयां 
शेयत्व केवरलानपरयी धर्म नहीं ह| 


केवलव्यत्तिरेर) प्रनुमान-- 
उयीतकर द्वारा केवसव्यतिरेफणी दैतुका सक्षणा द्ग प्रकार दिया यया है-- 
'“व्प्रत्तिरेको विय्षितव्यापित्ये सति सपक्षामापे सति चविपक्षायुत्तिः 1 
उक्त तकण के प्रनुप्तार केवेलव्यततिरेको हतु पक्षतस्त्व तथा विपक्षय्पातरत्ति 
नामक हैवु्नतोटोतेष्ट, किन्तु सपक्षसत्व नहीं होता, वपो हेतु की वृत्तिके 
समी श्रधिष्स्णा व्र श्रनन्णत भ्रात्रा) उनके प्रतिरिमिन किशनी प्रवास्तयिकः 
तवा कास्पनिक सकन कोन्पाददेन स्वीकार नही फारत केवलव्यतिरेकी फा महत्त 
पूण उपयोग पदार्थो के परस्पर मेद दया व्यवहार की सायंक्ता कीट किया 
जाता दहै) प्रतः उमे (गन्पयत्त्वादि मो) लध्णो के म्पे भीलिया गया 1२ सक्ष्य 
फ ष्पमे साध्य (पृचिवीत्वादि व्यव्हार) फोतया परलष्पमे उश्रके विवद्वाप्यासित 
स्म पमो लिया जाताद्ै। सधरेणके दै प्रयोजन मुध्रमिद्ध है---व्यादत्तिश्यषहारो चा 
लक्षणस्य प्रयोजनप्‌ 1“ मे ही प्रयोजन प्राधुनिके पभ्रमेरिमन न्य रसियकिउम' भे 
भौ स्वीकृत किये गये हु-- 
'"भ्रतः लक्षयाका तात्म्यदो वातोसे है--प्रयमतोश्रनक श्ष्दों के 
स्यान पर्‌ एक धब्द कै प्रयोग की व्यवह्‌ार-पदतति, एवं द्ितीय- 
धव्यो कै पदार्थो फे तिये प्रयुक्त होने को ध्यवद्रार-पदति 13 
न्याप-्वननेपिक वास्तवयादी हतया प्रत्येक प्रस्तित्व वाते पदाय फो प्रभिषेय 
मानता है एवं वेवलव्प्रिरेमो प्रनूमान के भ्रन्तगत लक्षणा दारा उसका भ्रन्य पदाय 
र भेद सिद्ध फस कीचे्यकसतादटै। रिन्बु उसके विधी ब्रदतदेदान्त) वोद 
प्रादि दर्शेन पारमाथिक सत्य (ब्रह्य स्वलक्षण) को प्रभिषेयश्रयवा शदो का याच्य 
नहीं मानते 1 श्रद्रतवेदान्त के श्रनुमरार प्रपञ्च के सभी पदाय पनि्वचनीयरह प्रत 
मिच्यार। 
केवलान्वयी को श्रस्वीकार्‌ फस्मे फा कार्ण वताति हुए धमराजाध्वरीन्धने 
वहा हैकिगश्रदेत मतमेब्रहामे सभी पर्माका प्रभाव मानाग्या है} धत्तः हेष 
प्रपञ्चान्तर्गत पदार्थं भ्तेष्टी श्रमिपेयत्व श्रादि धर्मोके पक्ष श्रयवा सपक्षो, प्रह 
ती विपक्षी होमा । ग्रतः श्रद्रत मत मे केवलान्वयी के लिए कोष स्थन नहीं है- 





१. न्धायत्रात्तिक, प० २६४। 
^“ केवरलव्यतिरे करिटैतुविशेप .एव लक्षणम्‌ । तया चाचार्यः समानासमान- 
जातीयव्यद्रच्छेष्र लक्षणार्थः" ।"' किररापबरली, (गायकवाड ग्रन्थमाला, बडोदा) 
° २६ 

३. दीनम सियल्तिद्म, (मविमलन दारा प्रकादित) प° २३ 


॥ 9 
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तच्छानुमानसम्चयिरूप्मेव 1 न तु केदलान्वधि सवस्यापि घमरथास्मन्मते 
ब्रह्मनिध्डात्यन्तामावप्रतियोगिर्दैनात्यन्तामावा्रतियो गिसाच्यफत्दरूपकेट लान्व पितेव 
स्थासिद्धेः 1" 

सके श्रतिटिष्त, श्रटंतदेदाम्तये नतो षैवलव्यतिरेकीको एवं नही पदार्थो 
के लक्षणो चो स्वीकार वियः गयाहै) खण्डनददण्ड्लाष्य की टीकामे ाद्धुरमिध्व 
कटते ह कि हम पदार्थ का भनिर्वचनीयत्व सिद्ध नही करते, श्रपितु उनके निर्वेचनों 
के छण्टनसे ही उनका श्रतिर्वेचनीयत्य सिद्ध हो जाता है- 

“"प्रनिर्वंचनोयत्वं सया न साध्यते कितु निचचनषण्डनेन पारिशेष्यादनि- 
यं चनीयत्वं स्िद्चतीति ब्रूमः ५२ 

वौद्धवकशनमेदोही प्रकार कै विप्यर्हु-- स्वलक्षणा तथा सामान्यलक्षणा | 
स्वलक्षणा परमार्थसत्‌ खक पदार्थं है तथा प्रत्यक्षं का विपय है 1 स्वलक्षणा 
दोब्दो का दाच्यन्टी है, एततः ्रग्धिय नहीं है) सामान्यलक्षणा विकल्प हारा 
श्रारोपित विप्यदहैतथाग्मदुमानकाभी विपयदहै। वौद्धमतत में श्रनुमान के सभी 
पक्ष, विपक्ष, चप्क्त, साध्य, हेतु च्रादि काल्पनिक ह श्रत वर्य प्रस्येक सद्धेतुके 
लिए पक्षसत्व, पष्ट सत्व तथा विपक्षग्यवत्तत्व वा होना श्रतिवाय मानागयारहै। 

दस प्रकार श्रद्रेतथेदान्त तथा यौद्धदक्षेन श्रषने श्रषने प्रमेयविषयक सिद्धान्तो 
से वाघ्य होकर केवलान्वयी तथा केवृदव्यत्तिरेकी हेतु नही मानते, जवकि न्याप- 
वेदिकं दन श्रपने प्रमेयविपयक सिद्धान्तो के कारण इन्हे श्रनिवा्यं मानता है । 

स।मान्यत्तया श्रवा कौ जातठतीहै करि प्रमेयविचपक विवाद को सुलभानि कं 
लिए प्रमाएो का श्राश्रये लिया जाये) किन्तु प्रस्तुत्त विवेचम से प्रतीत होता दहै कि 
विमिन्न दश्ेन्मै की प्रमासाविपयक मान्यताएं उनके परमेयविपयक सिद्धान्तो पर 
निभर कर्ती दह प्रतः दार्शनिक समस्याश्रोको सुलभते के लिये प्रस्तुत भ्रमाण- 
मोमासा को उपयोगिक्ता पर सन्देह होने तग्रता है 1 


१. पेदान्तपरिमापा, (ज्ञानसत्मन्दिर, नर्मदापुरसे प्रकादित), पु० १७१ 
९ खण्डनलण्डलश् पर ्ाङ्धरी, (चौघम्वा संस्करण), ० ७१ 


जेनन्याय मे परासास्यवाद 
विक्षनस्यस्प चवस्तगो 


प्रामाण्य फा रवस्प--भारतरीयद्फंन म ययार्यं प्रनुभव को प्रमा कहू गया 
1, प्रभा का कार्ण प्रमाण दोता हैर मीर प्रमाणा के स्वभाव को प्रामाण्यं कुत 
हि- "प्रमाणानां नाचः प्रासाण्यमरु' । तकनावा के विवरनन से प्रतीत होता टै कि वहां 
प्रमारो फा स्कभाव यमाय पनुमेयके व्यायाथ्यः कोमानाग्रया है, इसीलिए 
व्प(याम्पंण को प्रमाण यम सम्पण भो स्वाकार केर लिया यया ।2 दस ्वायाघ्य 
फी छिद्धि फंमेद्ोती दै, 'प्रामाण्यदादः कै प्रन्तमत्त एसो विषय का त्रिवेचने होता 
ह । फिसीक्लनि फी यथाथताया प्रययासता का चिषयय करनातमी सम्भव 
जवति जानन्त ग्रहणा दौ जाए | एरलिषए्‌ सवप्नम यह्‌ विचारसीयदै किनका 
ग्रहा मतत हाता षर श्र्थात्‌ ज्ञान को ग्रहण फे की म्रक्रिपामयाहै? 

लान-प्रहुणणटी परक्रिया--भारतीयदधन फी परम्परा में जान को ग्रहण 
करने की प्रक्रिया के क्विययमं दो मते प्रु । प्रयम, जानि स्वये प्रका ह श्र्पात्‌ 
वह्‌ स्यपंदही भने स्वल्पका ग्रहण फर सता । द्रप मत के अन्तम सामान्य द्प 
त जन, यौद. प्रामाकर (पीनां), चेदमन्तदशन श्राति ह द्वितीष, भान ज्नानान्तरः- 
व्यद अर्यात्‌ पिश्वी वन्य जानदकैद्त ज्ञान का ग्रह होतादै । सामान्यतः एष 
मतत के प्रन्तर्मते स्वाय-वननेदित्त, फूनास्लि (सीताया), मुरारि मित्र (परमां); 
साद्य योगदश्न प्रति ई) 


प्रामाण्यवादः! का विवेचन सवप्रयम मीमांसाव्भन मं हुमा मौरताद्धा- 
दशन के प्रभाकर, कुमारि तया मुरारि विन्र--ये तीनो सन्श्रदाय यथपि ज्ञान को 
ग्रहशाकरने की प्रक्रिया के मुन्यन्य मे एकमत नहीं ह, सथापिकेदो की प्रामादिकता 
फो सिद्धफरनेके लिट उन्दने प्रमाणो फे स्वतःप्रामाण्य सम्बन्पी नवीन सिद्धान्त 
की उद्भावना करने मं एक-दूसरे का साथ दिया । परन्तु, वंदिक यक्ोमेदहोने बाली 
पशुहिक्षा धादि को देकर जनदाश्ननिको नेमी वौदधोकी भति वेदोंके भामाण्य 
का विरोध किया । यद्‌ विरीयम्राछ्िक स्पे क्ियागया वा, पृणंषपसमेमरहीं 
१. “यवार्यानुमवः प्रभा ।'' तकंभाषा, मेरठ, १९७२, पुण १३। 
२, “्रमाकरणं प्रमाणाम्‌ \'' वही, प° ११। 
३. “याथार्ध्पयलक्षगं प्रामाण्यम्‌ |" वहु, प्र १६६ । 
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फलस्वरूप जनों को कतिपय भ्रवस्याश्रों मे ज्ञानक स्वतःप्रामाण्य के भी स्वीकार 
करना पड़ा, 

(१) मीमांसक-मत-मीमांसादक्षंन मे ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रियाके सन्दर्भ 
मे विभिन्नं श्राचार्यो मे मतभेददहै) यहु मतभेद तीन वर्गा मे सभर करश्रापारटै-- 
(क) प्रामाकर, {ख) मार्ट तथा (ग) मुदा भिन्न) 

(क) प्रामाकर-- प्रभाकर के श्रनूसार ज्ञान स्वप्रकाशषहं ।› प्रभाकर के 
मतानुयायी श्लालिकनाथ मिश्च की प्रकररएपंचिका पर जयपुरिनारायणमट्ट कृत 
न्याय्िद्धिव्यद्या मे ज्ञान कौ स्वघ्रकाश्तताको स्पष्ट करते हएकहा गयाहि कि 
जोभी ग्रहण य स्मरणस्य प्रतीति दहै, उममे प्रमाता, प्रमित्ति श्रयतु संविि 
प्रौर ्तान के विपय धट श्रादि तीनो का चासररहोतादहै, व्योकि र्मे घट को जानल 
ह" इम प्रकार को प्रतीतिमें प्रमाताभ्रीर घट-विपयका प्रत्यक्ष स्पष्टही दहै, इन 
दोर्नौकाजोश्रनुमय संवित्‌ या संवेदन दहै, वहु स्वयंप्रकाशदहीहि। यदि उस संवेदन 
काभासनदहोगातो प्रमति ग्रोरप्रमेयका भीभास्र नही होगा, इसलिए संवेदन 
या म्रनुभव को भ्रवदय ही स्वयंप्रकाश मानना चाहिए 1९ 

(ख) माटट- कुमारिलभट्ट के श्रनुसार किसी भी पदार्थ काज्ञान केवल 
ग्र्थापत्तिसेही जाना जा सकता है 1> सामान्यत्तः श्र्थापत्ति श्रीर्‌ श्रनुमान को एक 
ही श्रथंमेंलेकरउ्यन्ञानकोप्रनूमेयमभी कह दिया गयारह1* नादद मतावल- 
म्नियों के भ्रनुसार क्षाम ग्रहणा की प्रक्रिया इस प्रकार है--सवप्रथम चसु श्रौर घट 
के सन्निकपं से श्रयं घटः" र्पमे घट-माच्र का प्रत्यक्ष होता है। इस भरत्यक्ष से 





१. “स्रत: स्वसंवेदन प्रत्यक्षमिति प्रमाणविदः ।'` वृहती, भाग १, मद्रास, १६३४, 
पु ध्न | 

२. "या काचिद्प्रहणस्मरणरूपाऽथप्रतोत्तिः, तश्र साक्षादात्मा भाति 1“ (प्रकरण-. 
परल्चिका प्र) “यात्र प्रहुणरमरणरूपा प्रतौतिः- प्रमारूपा, स्मत्तिखूपा चं 
या प्रतीतिः, तत्र सा्नादवग्रत्तल्पेपु प्रयोगेयु इदमहं जानामीति, दं स्मरामीति 
माततयानुगमात्‌, कल्मनालचताच्चः, सवत्र प्रमातुप्रमित्तिप्रमेयेषु चतिधु संवि- 
दकव । श्रतश्व, मम घटः प्रकाशते नान्यस्य, तवा घटः परकाशते न पटः, 
तथा न सुप्तः, किन्तु जानामीति ग्यावृत्ततया प्रकाशमनेषु निरदेशाच्च यथा भ्र्यं- 
प्रतिवद्धन्पवहास्जननकतयार्थवेदनेमिद्युच्यते, तथा भ्र्यसंवित्कालीनमात्मप्रति- 
चद महुपिर्यादिश्ब्दध्रयोग॑रूपव्यवहा रदश नात्मकसंवेदनमपि तदेव क्ञानमि- 
व्यर्थे; ।' न्यायत्सिदिन्पाश्या, चनारस, १६६१, प० १६८। 

३. "टादौ च गृहीतेऽयं यदि तावदनन्तरम्‌ | 
प्रधापित्याववुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥'“ मोमांपसाहलोक्ात्तिक, मद्रास 
१६४०, दलो० १.१.५.१६० 1 

४. क्षास्त्रदोपिका, तकेपाद, बम्बर, १६१५, पृ० ५६-५७ । 
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याष्य-यद्वाध घटम नात्ता नामका पनः मनीन परमं उत्पलं होता ह {जिस 
दारा "मया ातोप्पं घटः' यह प्रनुमान पिय जताट।" 

(ग) मुरारि सिप्र मुरारि नि कैमल पृद्ियपश्रार्‌ प्रर्भुकेग्र॑ोगमरे 
शान होने पर्‌ तवेप्रथम श्यं पटः यट क्ञान पत्ताद्र। पस क्ननिकाव्रिष्य घट टना 
ए यहु ञान स्वयसाय्क जान्‌ कटुराता दै तदनन्तर 'घटशानवानहूम्‌' या "वट महं 
जानापि त्सस््पमन्नानटोतादु । गहु शान-वितयतेः जान 'प्रनु्यपसाय' कटुता 
द दयी श्नुज्छवसाय' म भनि फा ग्रहण रताद): 

मोर्मापतिफो मे ्नान को ग्रहण करने फो प्रकिया के विय भं उपयूनत तीन 
विभिन मतेष्ोने षर भी गपतःप्रामाप्यवैः ष्य विदन्त पर्‌ ङि जिससे हमें ज्ञान 
ग्रह्यदहतिाद् उरगो मल्लानके प्रामाण्यसा प्रहुण भी दत्ता ६, करई मतभेद 
नष्ट 1 अभिप्राय यहद ति प्रभिफरमततमें स्नान कै रवव्रदाक्षत से, भादट्रमतं 
भानत त्तवा मुररिसिध्मत भं प्रनुल्ययेताय ते प्रामाण्य क स्वतस्सव करा 
निश्चय हाना ६ 
(२) जन-मत--मनन्याय कैः घ्नता आन विध्य क माय-भाथ श्रणने रय- 
स्पकाप्रकाटद भी हता जन-नेषािफां नै आनकैः स्यसवेदन फो सिद्ध 
परते ह्ण यहु गुनितिषेदै नि ज्ञनम भरयका ग्हुएरताद्रे, भरतः जान श्रमना 
ग्रहणा भी करता । यदि वह्‌ ध्रषना ग्रहण नही कर्ताः, तोयद ध्रवं का ग्रहुमाभी 
नहीं कर सकता, पएगोकिग ज्ञान दवयं्रकलि श्रर्यान्‌ रद्रन्ययसायात्पक्‌ः दै 13 शान फ 


१, वध्र यदा पघटादिधिपया जानता प्राधा प्रवति, तपघात्मव्िपयः प्राष्य ण्परम 
जानापि" एति । पतदुकतं मेवत्ति-- पर नानन्तमाहमानं जानामीति 1"" ¶लोक- 
वात्तिक्ट्य्ारएप्रा (गदटदम्त्ेतकृत तात्पवरौफा), मद्रा, १६४०, ० २५८ | 
'"घटति्ानोत्पत्युत्तरकरासम्‌ गृहीता मया घटः एत्ति बटाक्रारत्तदृग्राहक 
फारतया स्मरणाद्धटरविक्षानोत्पत्तिकाल विप्रयाकारता ग्र विन्निष्ठा गृहीर्तवस्य- 
नुमीयत द्व्यर्यः 1'' यही, पृ० २६७। 

२. मुरारि मिश्रको समस्त रचनाषुं सुप्तदो नुकी दह", एेखा जदूनाध सिन्हाका 

मत दै (दरष्टव्भ--ए दिष्टी श्राफ इन्ट्यिन फिलांसफी, फलका, १६५६, 

पृ ७६४), परन्तु मूला भिश्च केमतकाश्रन्य दर्णनोंनेधवंषल्लके रूपमे 

उल्लेख किया दहै । यया--“मुरारिमिश्राणां मतेऽनुव्पवसायेन जानं गृह्यते ।" 

कारिकावली, मद्रास, १६२३, पृ० ७८८-४६ पर्‌ न्पायस्तिद्धान्तमूत्तावतौ री 1 

तथा द्रष्टव्य-पुक्तावलो (उषयुकन) पर्‌ प्रभा तथा दिनकयी टीकां । 

""ततदचतन्यस्वभावस्यालनः प्रमाणतः प्रसिद्धेस्तच्स्वनवमेव शानं युक्तपू 

धा च स्यव्य्रवत्तया्मक तन्‌ चत्तनारमपरिएामत्वात्‌, यत्त न स्वन्यवत्तायात्मषफं 

न तत्तथा यथा घटादि, तया च भानं तस्पराद्स्यव्यवपायातमकमिद्यम्युवगन्त 

ग्यम्‌ ।'' प्रपेवकमलनात्तण्ड, वम्र, १६४१, १० १२०२१; स्यायकुमृद- 

चन्द्र, भाग १ वम्यू १६३८, प० १७४ । 
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स्वव्यवसायात्मक हीने पर भी च्रभ्याप्त ततथा श्रनस्यास की ग्रपेक्षा से जंन-नयायिकां 
ने नान के प्रामाण्य को कहीं स्वतः तथा कहीं परतः माना दहै । 
मोमांसफामिपत-प्रासाण्यवाद--मारतीय परम्परा मे वेद कौ प्रामाणिकता को 
तिद्ध फरने के लिए सवेप्रथम जमिनिके मीमांसा सो मे श्रामाण्यवाद' के चीज 
डाल दिए गएथे,१ जोकि श्चावरभाष्य में श्रंकुरित हु९२ तथा मीमांसाद्रलोकचात्तिक 
मे पल्लवित हृए > । दूसरे शब्दो में यह्‌ भी कहा जा सक्ता है कि श्रामाण्यवादः का 
व्यवस््थित्त विवेचने सवेप्रथम कुमारिचमभट्ट नेकियाथा। यद्यपि कुमारिल से पूवं 
मो्मांसादर्षन के अतिरिक्त न्यायदकंन मे वात्स्यायननमाष्यय तथा वीौद-देशन मं धम- 
कीत्ति के प्रमारावातिक में भी श्रामाण्यवाद' कै संकेत मिलते ह, तथापि विविधं 
मतोंमे पप्रामाण्पवाद' का जो व्यवस्थित विवेचनं क्रिया गया रहै, वह सर्वप्रथमं 
मीमां ताशल्येकवत्तिष्त मे ही उपलब्ध होता ह) 

मो्मास्ाश्लोकव््त्तिर के विभिन्नं प्रसंगोंसे यह्‌ स्पष्ट हौ जाता कि 
मीमांस्प्व्शनर्मे उत्पत्ति, स्वकायं तथा ज्ञप्ति तीता अवस्यस्रां में प्रामाण्य के 
स्वतस्त्व कौ परिपुष्ट करिया गया है । उत्पत्तिमें भरामाण्य के स्वतस्त्वसे मोमांसको का 
प्रभिप्रायदहै कि जिस समय कारणों सरे किती पदार्थं की उत्पत्ति होतीरहे, उसी समय 
उस पदां की प्रत्तितियत शव्रितयां भी उत्पन्न दो जाती ह ।* त्षयं यह्‌ है कि 
लान को उत्पन्न करने वाली जो सामान्य सामग्री है, उसमेज्ञान काप्राभाण्य भी 
उत्पन्न हौ जाता है, उसके लिए किसी श्रतिरिक्त सामग्री की श्रवदयकेता नही 
होती ।७ जसे पट की उत्पत्ति कै स्ए्य-खाय उसके श्राधित सूपंश्रादि की उत्पत्ति 
दिखाई देती है 1= इसी प्रकार इन्द्रिय प्रादि के श्रन्य-निरपेक्ष स्वल्प सै जच क्चान 
उत्पन्न टोतादहै) तव ज्ञान में श्रथ कां श्रविस्तंवादित्वं भी स्वतः दही उत्पन्न हो जाता 





मीमांसासुत्र, मद्रास, १६३४, सु° १.१.२॥ 

शावरभाष्य, मद्रास्‌, १६३४ सु° १.१.२५ । 

मोमांसाऽलोकवात्तिक, श्लो १.१.२.४६-६७ । 

नप्रायसुत्रचात्स्यायनभाष्य, वाराणसी, १६६६. सु १.१.१ 

प्रमारणएवात्तिक, इलाहामाद, १६४३, परि० १.३, ६-७ । ॥ 

"स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 

नं हि स्वत्तोऽसती शक्तिः कत्तुमन्येन पायते ।!' मीमां साहलोकवात्िक, इलो ० 

१.१.२.४७ 1 . 

७. “तच्च ज्ञानसामन्यसामग्रोप्रपरोज्यं न स्वविकगृणमपेक्षते 1" देदान्तपरिभाषा, 
मद्रास, १६४२, ० १०६ । 

८, 'श्राधितानामपि परै रूपादीनां सहोतपत्तिदकशंनात्‌ ।'` शइलोशवात्तिकव्य(ह्या 

{तप्त्वपरोका); प° ४६ 1 
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६1 मार्ट मतानुयादि्ा क प्नुणार मयका म्रविदरादित्य ही प्रामाण्य मानां 
गया है, पयोकि ददु प्रत्स्ताद्धि प्रपाण ऋ भरन्यव-वपत्तिरेक गे होवा दिर एस 
प्रकार मीमांमकौ दिगि उति मं प्रामाण्य का दयतस्त्व रथीर्‌ किया गया है । 
मोमासिर्फो दै श्रमम्‌ प्रामाप्य वो उस्पत्ति चश्रु प्रादि गुखासेनदहींद्ो 
रक्ती 1 गदि गुणो प्रापाप्य पो उतण्तिदप्री होतो कामका सेमी के (संस 
पीता" एसंज्ानमे संप पपत कान भी मस्सन हत्ता 13 म्राह्तव मं चक्षु 
प्रादिमे गणप्ति षी महीं 1 मदि निमरता श्राद्ध पो पणमानः मी जाप, 
पो चक्ुर्म दोषो द्धाश्रभापदही नि्मनता प्रादि मुख दोगा ।४ दप प्रकार चक्षु 
प्रादिः स्वस्प मे उत्सन्न प्रन मा श्रपिमताद्ित्य न्न दी प्रामाम्यह्‌ । 
स्यमार्यमं प्रापाप्यकेः द्यछन्त्वफो रपद परेषु फटा गया कि पभी 
पदाय प्रपनी उसके निप स्मस्शोंषी प्पेक्ा सतते, प्रपने कमि मं प्रवृत्त 
होने के द्विप मही ।* तास्वेपट्‌ टै विः जान श्रमती उनप्ति फे तिद कास्य फो 
प्रतेकना दप्रताहु, किन्नो धमे फाद भति किपयफो निरिविति करने क लिए किसी 
प्रन्य कारणं फो चवेश्ना नही रसता 1 फनद्यस्प प्रमारो श्रपने प्रयपरिन्द्रेद स्प 
पायं म निगपेष्ठ दुत्त 
भत्ति प्रामाण्यङर स्यतरस्य फा पिेवन कस्ते हु कहा गया किः किङ 
वश्युकाक्षाननद्ौने षर दोष रे प्रमाय प्रादि पतोनहीं मोजा जाता शरोर शेपो 
फाञ्ञाननष्ने मात्ररोध्रनत्पासहु छान की श्रयथाता निवृत्त हो जत्तिी ह तया 
प्रामाण्य का निक्चयदी जाता ।= प्ासखपं यूष कि प्राताण्यजान भं कारण 
१. "'एद्दिपादिस्यस्पभेय छन्यनिरपेधमयाविक्नवादिक्नानोत्पादफम्‌ 1“ हलोफ- 
यात्तिफरपारपा (तास्वयरीषा) , पृ० ५४ । 
२. "प्रत्यक्षादीनां प्रमारानामन्यययव्यत्तिरेकान्यामयविसयादित्वं प्रामाण्यमव- 
गम्यते ।'' घटी, पृ० ५३ 
२३. “यदि हि तन्निमित्तं स्याततो गृणरहिततारोपयक्तान्च वक्षुरारेस्पजाते 
पीतसल्द्लारिक्ताने न पिल््ित्पत्यं गम्येते ।'' मोमांपाश््तोकवात्तिफः, पलो 
१.१ २.४५ पर न्यायरत्नाफररीकफा । 
४. “नहि चक्षुरादिषु नाम केचिदटूपन्लन्पन्ते। वमस्य गृणा पए्रत्ति चेत्‌, नन्वेवं 
दोपाभावो गगः 1" वही | 
५. “श्रात्मलभि च चावानां कारणापेपता भवेत्‌ । 
लर्पास्मनां स्वकार्येषु प्रवुत्तिः स्वयमेव तु 1" वटी, ष्लो० १.१.२.४८ । 
६. “तथा ज्ञानमपि स्योलत्तौ गुणवदितसर्हा कार्णमवेक्षतां नाम, स्वकार्ये तु 
विपगनिदययेऽनयेक्षमेवेति ।"' चह, ध्लो० १.१.२.४८ पर न्यायरसनाकररीकफा। 
७. ‹ध्यदा स्वरतः प्रमारात्वं तदान्यर्न्नव गृह्यते । 
निवत्ते च्वि मिथ्य दोपाज्ञानदिवरनतः ॥'' मीनांसाहलोकववपत्तिक, एलो० 
१.१.२.५२ । 
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के गृणा जानने का उपयोग नहीं है, प्रप्त गृणौकेज्ञानसे दोषों का श्नभावससिद् 
हो जाता श्रौर दोषोके भ्रमाव से वाधक संन तथा कारणदीप ज्ञान कौ निवेत्ति 
हो जाती है, दस प्रकार ज्ञान कारस्वाभाविक प्रामाण्य बना रहत्ता ह 1 


जनन्याप सम्मत प्राभाण्यचाद-पेतिहासिक एटि सो जनन्याय में 'प्रामाप्यवाद' का 
व्यवसित विवेचन सवंप्रथम विद्यानन्द के म्रन्थों मे उपकलषम्ध होता है । उनके श्रनुसार 
प्रामाण्य अभ्यास दामे स्वतः सिद होताहि ग्रौर श्रनभ्यास दक्षा मेंपरतः होता है! 
माशिकयनन्दी ने जनन्याय के मन्तव्य को ““तस्प्रामाण्यं स्वतः परतद्व'3 सूत्रह्रारा 
भ्रभिन्धक्त किया । इप् सूत्रसे यह्‌ स्पट्तः प्रतीत हीतांदहै कि मारिक्यनन्दी को 
धियानन्दद्रारा दी गर प्रमःण्य-व्यवस्या स्वीकार नही थी । वे प्रामाण्यके विपयमें 
भ्रनियम कोह उचित समभतेये। प्रभाचन्द्र ने माणिकेयनन्दी कै प्रन्य परीक्षामुतं 
पर टीका लिखते हूए उनके मन्तव्यको ध्न क्षनब्दों में स्पष्ट किथा--"स्वापुर्वथ" 
दत्यादि लक्षण वाते प्रमाण का प्रामाण्य उत्तमे पर्तःदहीहोीतारहै! क्प्ति श्रौर 
स्वकाय मे भ्रभ्यासकी श्रपेक्षा से उसकणे प्रवृत्ति स्वतः होती है तथा श्ननस्यास 
की श्रवेक्षा से परतः होती है ।* हेमचन्छ कै प्रतिरिक्त लगभग समी जन-श्राचाथों पर 
प्रमाचन्द्रके प्रामाण्य-विचचन का प्रभाव दिखाई देता हेमचन्द्र के श्रनुसार- 
भ्रथंक्रियाज्ञान, श्रभ्यासदश्ापन्न ज्ञान प्रौर श्रनुमान के प्रामाण्य का निश्चय स्वतः 
होता रहि, परन्तु भ्रनभ्यासदज्ञापन्न ज्ञान तथा लाष्दज्ञानके प्रामाण्य का तिदय 


१. "'तस्मादगुणेम्यो दोषाणामभावस्तदभावतः 
म प्रामाण्यद्वयासत्त्वं तेनोर्पर्गोऽनपोदितैः ॥ 
प्रत्ययोत्पत्तिरैतुत्वास््रामाण्यं नापनीपते ।' भीसांसाहलोकवात्तिक, लो? 
१,१.२.६५१६९६ । 
२. “"तन्नाभ्यासासप्रमाणात्वं निदितं स्वत एव नः] 
प्ननभ्यासे तु परत इत्याहुः केचिदञ्जसा ॥ 
तच्च स्याद्‌वादिनापेव स्वार्थं निक्ष्वयनात्‌ स्थितम्‌ 1 
न तु स्वनिक्चयोन्सुक्तनिःशेपश्ञानवादिनामु 11 तस्वार्थश्लोफकवात्तिक, भाग ३, 
सोलापूर, १६५३, पृ० ११६ 
“"दतिस्थिततमेतत्‌-प्रमारएदिष्टसंसि द्ध रन्ययाऽतिप्रसद्धतः । प्रामाण्यं तु . स्वतः 
सिद्धमभ्यासास्परतोऽन्यथा ।1'' श्रमाखपरीक्षा, कलकत्ता, १९१३; प° ६ २१ 
३. परीक्षामुख, चन ऊ १६४०, भू० १.१३ 1 ॥ 


“तस्य स्वापूर्वायंत्यादिलक्षणलक्ितप्रमारास्य प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत' एव 1 
ज्ञप्तौ स्वकायं च स्वतः परतदच श्रभ्यासानमभ्यासापैक्षया 1** प्रतेयष्टमलमासतण्ड, 


नम्बई, १६४१, प° १४६। 


|| 1 


जनन्पाय यें भ्रामाण्ययादं 4 


परतः होतार 1" 

जसा पहुल कहा जा चुका है कि मीपरांसदः उत्पत्ति, स्वकार्य तथा ज्प्ति समी 
भ स्वतःप्रामाण्यवाद रै पोपकर ईह। जन-नणायिक प्रभाचद मीमांसफों के सवथा 
स्थत .प्रामाण्यवाद' क्री प्रालोयना क्रते ह्‌ उनका फहूनादहै कि रवत.प्रामाण्य 
उतयन्न दोता दषस त्या यह्‌ प्र्यदहैकि (१) प्रामाण्य कारणक चिना -उसन्न 
होतादहैया (२) भ्रषनी सामग्री से उव्पन्नष्टौताषिया (३) विज्ञानमात्र सामग्रीसे 
उत्पन्न होता ट? प्रपर पक्ष्म, देश, कालकेनियमसे प्रतिनियत (चटादि) प्रमाण 
रादि को श्राधारतासे प्रामाण्यफी प्रवत्तिक् विरोध हमा, वयोक्रि स्वतः उत्पन्न 
होने याते पदार्थोकापेसादहीक्प होतादहै। विसेधन हानि पर कार्ण कं विना 
प्रामाण्य की प्रवृत्ति नहीदहो सकती । द्त्तीय पक्ष मे, सिद्धसाध्यता दोप ह्‌, 
ययाः समस्त पदार्यो की उत्पति प्रपनी मामप्रीसेहौ होती है। ततीय पक्ष नी 
युवितगुषत महीं ६, क्योकि श्रवित्िषट कार्ण सै विकलिष्ट कार्यं (प्रामाण्य) 
षो उत्पत्ति नहीं हौ सक्ती । प्ालययह्‌ है कि जिमि प्रक्र श्रभामाण्यस्प 
विरि कायं फाच, फमल श्रादि दोपोसे विधिपरं चक्षु श्रादि रो उत्नन हौतारै, 
उसी श्रक।र पिष (विलिषएकायता) काश्रभाचवदहुनिस प्रामाण्य भी गृरा विदपण 
सं विशिष्ट चक्षु श्रादिसे उस्पनन हतार 12 रस प्रकार दोनो पक्षो में उत्पाद 
सामग्री समान स्पते विधमानि होनेपर् भी प्रामोण्य-फायं मे विद्विषएता नही दह 
भ्रतः उल्त्तिमे प्रामाण्य परतः हौ रहता है) 

प्रभाचन्द्र मैः श्रनुस्ार गृणों का श्रमवि स्वीकार करनै पर भी इन्िय- 
स्वू्पसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि द्द्ियस्वष्प से श्ानोत्पत्ति 
स्वोकारकौजाए्‌, तोशक्ति रूप इन्दिय मे गृेणोकी भांति दोषों का प्रमति 
मी स्प्रीकार करना प्हगा । मके प्र्तिरिपते श्राधार (शकितसूप दद्य) 
फे प्रप्रत्यकन होने पर श्राधेय (गृण) प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ता । व्यक्तिरूप दन्द्रिय 
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१. प्रमाणमोमांपता, कतकन्ता, १९३६, सू० १.१.८५ तथा इसकी वृत्ति; 
विदोपद्रष्टव्प--लार्‌दा गाधी, मारतीय रक्षने प्रामाण्यन्नाद, मरट, १९७५; 
तरु० ७६.८२ । 

२. “स्वतः प्रामाण्यमुस्द्यते एत्ति कोयं: 7? कि कारणमन्तरेणोत्यते, स्वस्ामम्रीतो 
वा, विज्ञानसामग्रीतो वा गत्यन्तराभावात्‌ । प्रथमपक्षे---देक्षकालनियमेन प्रति- 
नियतप्रमणाधार्तया प्राम्यभ्रवृत्तितधरिरोधः स्वतो जायमानस्यवंरूपत्वात्‌, 
श्रन्यवा तदयोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पिद्धसाच्यता, स्वस्तामप्रीत्तः सकलभावा- 
तामुत्पस्यभ्युपगमात्‌ । तृतीयपक्षोप्यविच्ारसितिरमणीयः, विशिष्टकाययंस्या- 
व्रिक्षिष्टारणप्रभवत्वाणोगात्‌ ।"*्यर्थव दयप्रामाण्यसक्षणं विशिष्टं कार्थं 
काचक[भल।दिरोपलमसतरशि टश्च रादिन्थो जायते तथा प्रामाण्यमपि 
गुण वल्चेपएाविश्िष्टेभ्यो त्रिेपामिवाद्‌ ।'' प्रमेककमलमात्तण्ड, पु०. १५० । 
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(चक्नगोलक श्रादि) के श्रपने ही गृण-दोप विवेचन मे धात्मीय-प्रत्यक् तो प्रवृत्त नहींहो 
सकता, चयोकि वह प्रतीत्तिपरक होता है । परप्रत्यक्ष के सन्दभे में जिस प्रकार काच, 
कामल श्रादि दोष पर-चक्षुमे दूसरेके द्वारा प्रत्यक्ष सै जाने जाते दहै, उसी प्रकार 
तमल्य श्रादि मृगाभी जाने जतिटहै 1) इस प्रकार प्रामाण्य-स्रप्रास्यण्यदोनोकोया 
तो स्वतः मानना पड़णया परत्तः । जनच्याय में लोक को प्रमाणित करते हुए 
प्रामाण्य-ग्रध्रामाण्य दोनों को परतः माना गयादह्‌ 1 लोक म, प्रप्रामाण्य में दोपयुक्त 
चक्षु काव्यापारहोता है श्रौर प्रामाण्यमें नर्मत्य भ्रादि से युक्तचक्षुका। जो 
दोषयुक्त इन्द्रिय मिध्या प्रत्तिपत्तिकीदहेतु हती वही नैर्मल्यश्रादि से युक्तं हिने 
पर सम्यक्‌ प्रतिपचिकीरहतुदहोजततीरहै, सी प्रतीति लोक मं प्रायः होती रहती 
है।२ इसी कारणावश्च प्रामाण्य उर्पत्तिमे परतः होताद्‌) 


प्रचत्तिलक्षएा वाले स्वकाय कौ श्रनेभ्यास ददा मे गी स्वत्तःप्राभाण्य नही 
हो सकता, वरयोकफि इस ददा म प्रामाण्य प्रप्रागाण्य को भांति स्वग्रहणसापेक्ष 
होत रहै! भ्रभिप्राय यह्‌ है कि श्रप्रामाण्य की भात्ति प्रामाण्य का ग्रहण उसके श्रपने 
सनसेदहोतादहै। "यह्‌ श्रसत्यदहै' इस प्रकार करा चत्तप्तन्निवृत्ति-लनणं प्र्थात्‌ 
प्रपने विपय मे प्रवृत्तन होने वाला स्वकयंकारी जान परतःत्रामाण्य ही होत्ता है । 
भ्रम्यास ददाम ्रपने अज्ञात विपय मे प्रवृत्तं होने बाला स्वकाथकारी ज्ञान स्वतः 
प्रामाण्य होतार 13 
प्रभाचर्दछ के प्रचुर स्वकायं मे प्रामाण्य का स्वतस्त्वं सवदा नही होता) 
यदिदहोत्तारतोप्रमण काक्या कायं है, जहां कि इसकी प्रवृत्ति स्वंही कही 
गरं हे---यथायं का परिच्छद यः "यहु प्रमाण है एसा निद््चवय ? यथार्थ-परिच्छेद 
१. “^तत्रंन्रिये शक्तिरूपे गणवसेषाणामप्यभावः। नह्याधाराप्रत्पक्षते भाधेय- 
प्रत्यक्षता नामातिप्रस्तज्ञाद्‌ । श्रय व्यक्तिरूपे; तत्रापि किमात्सश्रव्यक्षेण गृणाना. 
मनुपलम्भः, परग्रत्यक्षंण वा?.००न ह्यार्मीयं प्रत्यक्षं स्वचक्नुरादिगुणदोप- 
विवेचने प्रवत्तते शत्यतल्प्रातीतिकम्‌ । ` “° "ग्रथ परप्रस्यक्नेणं ते नोपलभ्यन्ते; 
तदसिद्धम्‌; यथक हि काचकामलादयो दोषाः प्ररचक्षृपि प्रत्यक्षतः प्रेण 
. ब्रतीयन्ते तथा नंमत्यादयो गृखान्रपि 1” प्रनेयकमलमात्तण्ड, पृ० १५६1 
२. "लोकं च प्रमाणवयतोभयं परतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । सुप्रसिद्धो हि लोकेऽप्रामाण्ये 
दोपावष्टन्वचद्चुपो न्यापारः, प्रामाण्ये नंर्मल्यादियुक्तस्य, ष्य्पूरवं दोषावण्टन्ध- 
मिन्ियं मिथ्याप्रतिपत्तिहेतुस्तदेवेदानीं नं्मत्यादियुक्तं सम्यक्प्रतिपत्तिहेतुः, 
इत्ति प्रतीतेः 1" वही, पृ० १९६३ । 
३. “नापि प्रत्रृत्तिलक्षणे स्वकाय तत्स्वतोऽवतिष्ठते, स्वग्रहणसपिक्षस्वादप्रामा- 
ण्यवदेव । तद्धि ज्ञातं सन्निद्रृत्तिलक्षणस्वकार्यकारि नान्यथा ।'' ची, पृ° 
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मतो श्वयंक्मीषही करता है" ठैसा कहने पर स्वात्मा गै उत्पत्ति रूपक्रिया का 
विरोध दिखाई देता रै, जोकि श्रयुक्त है । यहं प्रमाणा है' एसा निस्य भी नहीं दहो 
सकता, क्योकि श्रास्तिकारशण से कहीं उसका श्रभाव हो सकता श्रीर कहीं विपयेय 
का र्न हौ सकता ह ।१ यथावस्थित श्रथ का निद्वय कराने बाला संवेदन 
प्रमाण कहा गया है, जिसके स्वयंके ग्रहण होरैमें कारणं की श्रपेक्ना से भ्रव्य 
कोई मी प्रवृत्ति स्वयं नहीं हो सकठी } ज्लके उद्वहन व्यापार से पूवे रिक्तता 
रूपसे भी स्वहेतु की उत्प्तिमे भिटटी श्रादि कास्णसे निरपेक्ष घट को प्रवृत्ति 
जलाहरणरुप स्वकाये भे तो उपरक्त ही है, क्योकि इस प्रकार वस्तु व्यवस्था को 
प्रतौति होती है) परःतु विज्ञान कातो उत्पत्ति कै श्रनन्तर ही विनाश हो जाता 
है, इसलिए उसकी वृत्ति स्वथं ही नही हो सक्ती 1२ जैनन्याय भे स्वकायेके 
परतःप्रामाण्यको स्पष्ट करते हए कहा गया है कि व्धिल्प वा दर्शन होने 
पर एक वार रीत भै पीडित मनुष्य श्रन्थफे लिए तदेश को जत्तिहृए णा किसी 
दयालु पुत्पकेहाग त्टेल मे वह्भिके लाने पर उसके स्पशं दिक्ेष के श्रनुभेव 
करके उसके रूपस्पशं के सम्वन्धं फो जानकर ग्रनभ्यासर दशाम मेरा यहं छप- 
प्रतिप्नास प्रधिमत्त श्रथततियावा सादन दै, क्योकि इसप्रकार प्रतिभासि होतारहै, 
जसाकि पूर्वोत्पन्नज्ञानोंते षस प्रकार का प्रतिभास होत है एेसे भ्रनुमान से 
साधननिर्भासी ज्ञान का प्रामाण्य निचित करके प्रवृत्त होता 1 इस प्रकार 





१. “प्रमाणस्य कि कायं यत्रास्य प्रवृत्तिः स्वयमेवोच्यत्ते--यथाथं परिच्छेदः, 
प्रमारामिदमित्यवसायो वा ? तच्राखविकत्पे श्रःत्मानमेव करोति' इद्यायातम्‌, 
तच्चायुक्तम्‌; स्वात्मनि प्रियाचिरोधात्‌ 1 नापि प्रमाएसिदमित्यचप्तायः 
श्रान्तिकार्णासद्‌भावेन कवचित्तदभावातु, वदचिदहिपयेयदरीन्गस्च \' 
परमेयकमलमात्तण्ड, पृ० १९५ । 


२. “यथावस्थित्तार्थव्यवसायरूपं हि संवेदनं प्रमाणाम्‌, तस्यात्मलाभे कार्णपे- 
क्षायां काऽत्या स्वकार्ये प्रठृत्तिर्या स्वयमेव स्थातु ? घटस्य तु जलोहेन- 
व्यापा रापपर्व रूपान्तरेणापि स्वहैतौरत्पततर्ुक्ता मृदादिकारणानिरपेक्षस्य तत्र 
प्रवृत्तिः प्रतीतिनिवन्धनत्वाद्रस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तुरपत्यनन्तरभेव 
विनाक्षोपगमात्कतो लन्धात्मनो वृत्तिः स्वयमेव स्यात्‌ ?* वही, प° १६४ । 

३. “वद्िरूपदकशंने सव्येकदा शीतपीडितोऽन्पार्थं तदेशमूपसपन्‌ कृपालुना चा 
केनचित्तरेशं वहे रानयने तत्स्पशं विशेपमनुभूय तद्रू पस्पक्शंयोः सम्बन्धमवगम्या- 
नभ्यासदशायां (ममायं सूयप्रत्तिभासोऽभिसता्थन्ियासाधतः, एवंविधप्रतिभास- 
त्वात्पूरबोल्पन्नंवेविघप्रतिभासवत्‌' इत्यनुमाचात्साधननिर्भासिज्ञानस्य प्रामाण्यं 
निदिचत्य प्रवतेते ।'" बही, ¶० १६७ । 
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स्वकायं नै अनभ्यास दक्ला की पेक्षा से परतःप्रामाण्य तधा भ्रभ्यांस दक्षा की श्रपेक्षा 
से स्वतःप्रामाण्यं होत दै । 


शप्ति की श्रनभ्याय दक्षा में भी प्राण्य स्वतः नहीं हौ सक्त, भर्योकि 
स दण। मेज्ञान सन्देह विपर्यय से प्रावत्त होताहै, भतएव प्रामाण्य को स्वतः 
भानेने पर वह भी सन्देह विपर्यय स्पहोजाण्या) इस प्रकार ज्ञप्ति कौ श्रनभ्यास 
दशा मेँ प्रामाण्य का परतस्त्व ही स्वीकार कियामयादटै । श्रभ्यास दशाम तो 
प्रामाण्य स्वतः ही होता है ।१ 


प्रभाचन््रते शन्तिं भी श्रनभ्यास ददा की पेक्षा से परतः प्रामाण्य को 
स्वीकार किया है। उनका कहना दहै कि यदिक्तप्ति मे परक श्रनपे्ा हौती है 
तो वह नििमित्तदहैया सनिमित्त ? निर्तिमित्त होने पर तो प्रतिनियत देश, प्रति- 
नियत काल श्रौर प्रतिनियत स्वभाव का श्रभाव हौ सकता रहै । सनिमित्त होमे पर 
वह स्वनिमित्त होगी या श्रन्यनिमित्त? स्वनि्मिष्तरोने परतोन्ञार की स्वसंवि. 
दितता म्हींदहो सक्ती श्रन्यनिमित्त होने पर वेह प्रत्यक्षहोगी या श्रनुमान? 
प्रव्यक्त कातो प्रामाप्यज्ञम्तिमे व्यापारदही नही होता । श्रनुमान हो नही सकता, 
पेयोकि तिद्ध का श्रभावदहै। स प्रकार प्रत्यक्ष प्रौर श्रनुमनिसे प्रामाण्यं के निषदय 
मे स्वतः प्रामाण्य नहीं हो सकता ।२ 


प्रमाणा मे वाधक काररा दोपञ्ञान के म्मसाव से जो प्रामाण्य का निष््चय 
मीमांसका ने मानारहि, वह भी जेन मतानुसार ठीक नहींहै । यदि वह रीक दै 
तो वाधघर्के का प्रभाव वाघक के श्रग्रहण्मे हो सकता दै या उसके भ्रमाव के निदेनय 
मे? बाधकके श्रग्रहणमे होने परतो च्ान्तज्ञानमे वाधक को भावरहोनेषपरभी 
उसका श्रप्रहण कख काल तक देखा गयादहै,जौो सत्य जलप्रादि के ज्ञान मेँभी 
हो सकता दै 1 "न्नान्तज्ञानमे कृष्ट काल के भ्रग्रहुणमे भी कालान्तरमें वाधक का 
ग्रहण होता है, सम्यभ््ानमें तो कालान्तर में भी बाधक का श्रग्रहणा होता 
है" इस प्रकारदेशकाल की श्वेक्षा से होने वाला विभाग स्वके लिए दहै, 


१. "श्ञप्तावप्यनभ्यासदशायांन प्रामाण्यं स्थतौऽवत्तिष्टते; सन्देहविपर्ययाक्रान्त- 
रवात्तद्देव । ्रभ्यासददायां तुभयमपि स्वतः }'' श्रमेयकमलसात्तण्ड, प० १५१) 


२. “नापि ्नप्तौ 1 सा हि निनिमित्ता, सनिर्त्ता वा? न तावग्नि्निमित्ता; प्रति. 
नियतदेश्गकालस्वभावाभावप्रसद्धात्‌ । सनिमित्तत्वं कि स्वनिमित्ता, ग्र्या 
वा? न तात्रत्स्वनिमित्ता, स्वमविदितत्वानम्कपगमात्‌ ! श्रन्यनिमित्तत्वं तत्कि 
प्रत्यक्तम्‌, उतानुमानम्‌ ? न तावत्प्रत्यक्षम्‌: तस्य तत्र व्यापाराभावात्‌ 1°* 
नाप्यनुमानत्तः; लिद्धाभावात्‌ ! प्रत्यक्षानुमानाभ्यां तत्प्रामाण्यनिषश्वये सवतः. 

“ - प्रामाण्यल्याघातरत्न ।'' चहु, प° १६६-६७। 
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प्रत्यौ के लिएनरीं | बाधक के प्रभाव का निद्वय प्रवृत्ति के पहने होता 
है या उत्तरकाल में? प्रवृत्ति के पहले होने परतो शरन्तक्ञन मेंभी प्रमाणताका 
प्रसंग श्राएगा । उत्तरकालमें होने पर बाधकाभाव के निद्वयकी भ्रकिचित्करता 
है, क्योकि उत्तरकाल में बाधकाभाव के निश्चय के विना ही प्रवृत्ति उध्पन्न हयो जाती 
है ।१ दस प्रकार ज्ञप्ति की श्रनभ्यास दक्ामें भी परतः प्रमाण्यं होता है भ्रौर 
क्रस्पाप्त दलामे स्वत्रामाण्य होता है । 





१. “प्रमाणे बाधककारणदोषन्ञानाभावालामोण्यावक्तायः; दत्यप्यभिधानमात्रम्‌; 
तदभावो हि बाधकाग्रहणे, तदभावनिह्चये वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे च्नान्तज्ञाने 
तदभावेपि तदग्रहणं कञ्नित्कालं ष्टम्‌, एवमत्रापि स्यात्‌ । “च्रान्तज्ञान 
कज्चित्कालमग्रहेपि कालान्तरे बाघकग्रहुणं, सम्यग्ञाने तु कालान्तरेपि वद- 
ग्रहणम्‌" इद्ययं विभागः सवेविदां नास्मादृक्ामु । बाधकभावनिदचयोपि 
सम्यज््ञाने प्रवृत्तेः प्राक्‌, उत्तरकालं वा ? प्राद्यविकल्ये श्रान्तज्ञानेपि प्रमार- 
रवध्रसद्धः । द्वितीयविकल्ये तन्निश्चेयस्याकिञ्नचिषकरत्वं तमन्तरेणेव भ्रवृत्त- 
रुत्पन्नत्वात्‌ ।”* प्रमाणमीमांसा, १० १७२ । 
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वेदान्त में जीवनदशुन 
गामरमूति शर्मा 


वेदान्तपरक जीवनदशंन सम्बन्धी मान्यताश्रं पर विचार करते से पूवं यह्‌ कहं 
देना समीचीन होगा कि वेदाश्तसे हमारा तात्पयं शाद्धुर वेदान्तसे है} स्वतन्त्र 
दशन शव्द का गृत्पत्ति परक श्रथ है जिससे देवा जाय^-ह्यतेऽनेनेति दशनम्‌ । यों 
तो विभिन्न प्रकरणों मे इस शब्द के श्रनेक श्रथं है, किन्तु सामान्य रूप से दाशनिक 
सम्प्रदायो के सन्दर्भ मे द्ञन शाब्द से उन विचार दष्टं का बोध होता है, जिनके 
हार! जरत्‌ कमै कारणुत्तः, जणत्‌ के स्वरूप, चेतन एवं श्रचतच के समन्वय परमनस्द 
रादि पर विचार किया जाता है। जरह तक जीवनदशेन का प्रदन है, जीवनद्न 
मानव जीवन की निदहिका उस टष्टिकानामदहैजो मानव को प्रस्त लौकिक सुख 
एवं श्रलौकिक श्रानन्द की प्राप्तिका मागं प्रदशंन करती है। किन्तु चा्वक्ि प्रभृति 
भौतिकवादी दर्शनों के सन्दभं मे यहु च्छट मानव के देहिक सुखके सम्बन्ध मे दही 
विचार करती है । विश्व के सभी दाश्निक सम्प्रदाय किसीनकिसील्प मे जीवन 
के सम्बन्ध में रपनीष््टिको प्रस्तुत करते ह यद्‌ बात दूसरीदहै कि किसी दाश्चेनिक 
सम्प्रदाय में यहु जीवन चष्ट श्रतिशय प्रखर होतीहै श्रौ क्रिसी मे मन्द । यदि कोई 
दाशं निक सिद्धान्त जीवन के सम्बन्धे प्रपने दृष्टिकोण की प्रस्तुत करिए विना दही 
ग्रपनो दाक्षेनिक गाथा गाताटैतो वहु सही श्रथ मे दशेनिक कहलाने का श्रधिकारो 
नहीं कहा जा सकता-- 
व्यवहारमनाहत्य परमार्थो न विद्यते 1 
जहा तक वेडान्तदश्न का सम्भन्वरहै, इसदशंनने जीवनके सम्बन्ध मे एक 
एसी समन्वित इष्टि प्रदान की है जो एेहिक एवं पारलौकिक सुख के निमित्त व्याव- 
हारिक एवं वैज्ञानिक च््टि को प्रस्तुत करती है) निर्व ही वेदान्त का जीवनदशेन 
प्रादर्शपरक्र है, फिन्तु वह्‌ यथाथे-व्यवहारसेद्र नहीं करद्‌ जा सकता । उतरकर 
यथाथं श्रादशंकापुरकटहै एवं स्नादचं यथे का प्रिव । जौव्रन के सस्त्रन्व में 
वेदान्त की स्पष्ट इष्टिहोनेपर मी इस दरशन कोजीवनसे दूर समा गधा, यह 
प्राह्चयं है । इसका वहत-कु कारणा वेदान्ती शङ्करक। माव्रवाद एव जगन्पिथ्वास्व 
फा सिद्धान्त है, जिसके व्यावहारिक पक्ष को नसमफने के करण बेदान्तदशनं 
को जीवन से श्रद्कुता घोषित कर दिया गया । ज्रन्तु वहु खेद का निषय इषलिएु नहीं 
है कि जिनमें प्रादशं मानवजीवन यापन करने की लालप्ता थौ वे. भारतीय एवं 
विदेशी वेशन्त क जौवनदकशंन से श्रदुभून लाभ ग्रहण करतेही रहे खरौर श्रयुना भी 
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कर रहैर्है। स्वामी रामतीथं, रामद्टुष्ण परमहस, विवेकानन्द, भरचिन्द घोष, 
भर्टपि रमर एवं वततमान म स्ोदियी ्राचायं विनोद वैरान्तिक जीवनदर्षंन के 
सक्षात्‌ प्रतिमान कह जा सक्ते । श्नाचायं विनावानेतो म्रपने निवन्य--हुमारा 
निन कुल दूनिया को श्रहत-कनानारै के मअ्रन्तगत यह्‌ स्पष्टं ख्पसे सिद्ध करं 
दियादहैकि इश जीवनम सर्वादिय कौ सम्भावना श्रह्तिक जीवनदशेन सही दहो 
सकती है 1१ इत्ती प्रकार जर्मन दाल्नेनिक दापिनहर चे ग्रोपनिपद्‌ वेदान्त से लाभान्वित 
दाकर हू यह्‌ कहा था कि उपनिपदोने मूभे इस जीतन म संगन्त्वना प्रदान की है 
तथा मृघ्युके समय मभी यही सान्त्वना प्रदान करगे । शस प्रकार वेदान्त के 
मिष्या ज्वरस केवलयेदही श्रक्रान्तये जिनमेनती इष दशन को समने की 
इष्टिरयाभ्रौरनजोजीवन को सहु अयं मे समभ्नेके अ्भिलापी थे। ये यातो 
उदर्भरि तत्त्वदर्चा यं जिनका महान उदस्य उदरपूरणा मात्र याया वे स्वमत 
पक्षपाती मनीषा जिनका एकमात्र लक्ष्य चिद्रान्वेपणा के प्रतिरस्क्ति भीर कु्धं नहीं 
था । यहां यह स्वीकार करना श्रपेक्षितरहै कि मात्र वेदातका दुन्दुभि-नाद करने 
वल एव नाम माच्रको भौ व्यवहार मे वेदान्त का स्पशंन करने वाते तथाकथित 
वेदान्ती भी इस दश्चंनकेभ्रपयद केहतुहै) सहौतायहदहैकि ग्रच्छे से श्रच्छा 
विद्धान्त व्यवहारिकता के ्रभावमे मस्तिष्क का च्यायाम माचा) श्रपने युग 
के महाच्‌ जीवनदालनिक विवेकानन्दने इसीत्रथ्य कीश्रोर संकेत करते हए 
कहा था- 
11 1६ 15 2050] प[079८प८्म1€, 9० धत्य 35 9 870४ 2ण€ 
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शाडकर-वेदान्त सम्बन्यी जीवनदर्शन कौ चर्चा करते समय यह्‌ कथनं 
उपयुक्त होगा कि किसीमी दशन की जीवन सम्बन्धिनी च्छक मूलम कुदं मानव 
मूत्य एव श्रास्थाये निहित रहती ह । महान्‌ वज्ञानिक सी० वी० रमन ने भी इन: 
महान्‌ मृत्याकोखोजकोरहु वास्तविक जीवनक ग्राधार माना टहि।> श्रत एव 
वेदान्तदशेन के परमाचाय गङ्करने भी श्रपने दे्ंन मे मानव मूल्यो कौ चर्चा 
छो है-। शाङ्कर-दरक्चन के ग्रन्तगंत निश्चय ही उत्कृष्टतम मानव मृतय श्रालसाक्षात्‌- 
कार दहै जक्चकेःश्रपरपर्यीध ब्रह्मज्ञान, श्रतमवोध) तस्वदर्भन, स्वरूपन्चान एवं मोक्ष है | 
समग्ररू्पसेमाष्व के समस्त क्रिया-कलापके श्रौचित्य का मानदण्ड भी ब्रास्म- 
साक्षाक्तार ह 1 फलत्तः जो कमं प्रात्मषाक्षाच्कार में प्रत्यल्ल स्पसे सहापकन होकर 
भो वाघक्‌ नही है" वे सतु है तथा तदितर .ग्रसतु ! श्रत्मसरक्षाक्तार जीवन की वह्‌ 
स्वाभाविक एवं मूल स्थिति है जिसमे वेह्‌.ममघ्व एवं परत्व फे भाव से.रहित्त तथा 
सुख एवन्दुःख से विरहित भ्राट्मतस्व का दयन करतार । य्ह यहु कथन समत होगा 
१. विनोबा, भूदान यज्ञ (साप्ताहिक), & मार्च १६६५ 
२. देदिए, (ण्पा<(ल कक ० ऽसा शाण्लाःदप्डणव्‌, ४०1, 71, {. 289 


३. देखिए, डा° सो० वी° रमन क! दीक्षान्त-मापणा, नव० १६५० 
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कि श्रात्मसाक्षत्त्‌मे सहायक होनेके कार्ण वेदान्तमे सत्कर्मो कौ निष्ठा तो 
भ्रपेदित समको ही गईहै, किन्तु दसके प्रतिरिक्त इस दशनम लौकिक भ्रभ्युदय 
कोभ मानव का प्राप्तव्य बतलाया गया है 1" किन्तु वेदान्त का यह्‌ श्रभ्युदय 
व्यापक एव प्रधान लक्ष्य मे वाधक कदापि नहीहै। यही इस दन की विरपत्ता है। 
स्वयं प्राचां शडकर ने गोतामाप्यः में समस्त प्राशियोंको सुखभ्राप्ति की कामना 
का उत्लेख किया) भ्राचार्यने सपष्टरूप स मोगापवर्णो पुरपार्यौऽः एह कर 
भोग एवं मोक्षदोनोकोदही जीवन का प्राप्य वत्तलाया है) 

यहां यह्‌ प्रवद्य स्वकाय कि वेदान्तमें मात्र सांसारिक भोग ही नहीं ्रपितु 
स्वगं के भोग भी विनाशक्ील एवं मोक्षम वाघक वतलाए गएरहं। इस प्रकार 
यद्यपि परमाथ तः श्रात्मसाक्ना्कार ही जीवका चरम ल्य, परन्तु यह्‌ सत्यमु, 
शिवम्‌ एवं चुन्दरमू की पृष्ठभूमि पर्‌ प्राघारिति है । ्रात्मसाक्षच्करार जीवन का चरम 
लध्यरहे एव सपार उसकी प्राप्तिकेलिएकी जाते वाली जीवन यात्रा । संसारक 
जीवन याच्रामें जीवनदशषन की प्रपे्ा प्रनिवार्यं स्पसे स्वोकायथं है। वेदान्तिक 
जीवनदशन क मूल कमंवाद ्र्थात्‌ कर्मसिद्धान्तहि। कम॑सिद्धान्त भारतवर्षं ही 
नही, समस्त, विश्व कौ भ्राचारसंहिता का मूल मन्त्रहै। इस सिद्धान्त के अनुरूप 
कमफ़न श्रव्यं भोग्य ह । क्योकि वैदान्तदश्चन के भ्रगुरूप तत्वज्ञान होने पर जीव 
के संचिते एवं संचीयमान कम तोनष्टहौी जाते है, किन्तु प्रारन्धकमं का ताश्च नहीं 
होता । कमफल की भ्रवश्य योग्यता का यहु विचार मानव जीवन के लिए यहु ष्टि 
प्रदान करतादहैकि उसे किनी कायं कोकरने से पूव यह समभफलेना चाहिए कि 
उसे निजकरत्य का फल प्रवश्य भोगना है । वस्तुतः यदि वर्तमान युम का नितान्त 
ष्ण, देष एवं घृणा से युक्त एवं परमूलकतन मे तत्पर मानव कमफल की भोग्यता 
मे विष्वास करलेतो उसका हृदय दपण सा स्वच्छहो सक्ता है तथा उसका 
जीवन सुख एवं सौष्ठव से श्रापुरित हौ सकता ह । वेद(स्त की यह्‌ स्थापना भी उसके 
जीवन दश्चन को व्यापक एवं ्वज्ञानिक रूप प्रदान कस्तीरहै कि बलवान्‌ कर्मो का 
भोगतो इसी जीवन में भोम लिया जाता है, फिन्तुजिन कर्मो का फल इस जन्म में 
नहीं भोगा जाता वे पुनजन्म में मुक्त होतेहै। इस प्रकार वेदान्तकौ पुनर्जन्म की 
कल्पना भी उसक्रे जीवनद्षन कोस्पष्ट करतीदहै। इस प्रकार बेदान्तके श्रनुरूप 
ससार चक्र की प्रतृत्तिकादहैतु.कर्मदहीहै। श्राधुनिक युग की अस्तफलताश्रौ से उद्विरन 
एवं निराश मानव को केदान्तिक जीवनदर्घन का यही उपदेश दहै कि उसे प्रारन्व का 
भोग करते समय उद्विग्न नहीं होना चाहिए, भ्रषितु, स्वकर्तव्य म रत होना 
चाहिए ।* कर्मफल की श्रोर संकेत करते दए वेदान्त मे यह स्पष्ट कह दिया गथा है 
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कि जहा उक्करष्ट कमो फा सम्पादन करके मनुष्य स्वर्गादिलोकोको प्राप्त करतार 
वहु निकृष्ट कर्मो के दारा बहु निकृष्ट लोकः एवं देहु को प्राप्त करतादहु1 इतना दी 
नही, मनुष्य के वतमान कर्मो का श्राघार उसके गतकमंभीर्ह जिनको भेरा एवं 
पुप्ठमूमिसे वह वतमानमें कर्मरत दहै । कदाचित्‌ इसीलिए स्वामी विदेकानन्द ने 
गत कर्मो को क्रया एवं वत्तंमानकर्मो कयै कायं का दप प्रदान किया था 
ईसाई एवं इस्लाम की जीवन चष्ट कै विपरीत बेदान्तदश्चन पृनजन्मवाद 

सिद्धान्त को स्वीक्रार करता है तथा प्रारन्ध कर्मफल भोगकर सिद्धान्त के भ्राधार 
पर जर्दा मानव को एक श्रोर कर्म के सम्वन्यमें न्यायपू्णं दष्टिका बोध कराता है, 
वहां दूमरी शरोर उसे कमजन्य दु.ख भोग के सम्यन्धमे सान्ट्वना देते हए पूनः सल 
का कामना से सतु कर्मो के प्रत्ति प्ररत भी करताह 1 यदि विचार कर देखा जाए 
तोवतमानमें किया गया फल मोग पूवं ऋण चुकाने के समानदहीदहैएवं वर्तमान के 
शुभ एवं श्र्ुभ कमं मानव की भविष्यत्‌ की सत्‌ एव श्रसत्‌ संपत्ति के ही पूवं 
ख्परहं। 

साधी, ब्रह्मच, गृहस्य, वानप्रस्य एवं संन्यास श्राश्चम की व्यवस्था को 
स्वीकार करके वेदान्त ने एेप्ठी जीवन पत्ति को श्रपनाया है, निसवे दारा मनुष्य 
व्यक्तिगत साध्य कौ उपलव्यि के साथ-साय सामाजिक दापित्वों का भी निर्बहु करने 
मं समरथ होता दै । वतमान परिस्थित्तियो के परिप्रेध्य मं यह यहु कहना अर पसंभिक 
न होगा कि यदि स्राचुनिकयुगका मानव ब्रह्मचर्यादि श्राश्रमो का निर्वाह करतातो 
वर्तमान युग की विविध प्रकार के नियोजन श्रादि की समस्याएं स्वतः सुल जातीं । 
परिणामतः ब्रह्मचर्यं श्राश्रम गृहस्थाश्रम न वन जातताश्रौरन वानप्रस्थ एवं संन्यास 
ग्रहुस्थाश्चम का कर्प ग्रहण कर लेते । 

वेदान्तिक जीवनदर्थंने की बवज्ञानिक प्रक्रिया का स्वरूप संस्कारवाद के 

प्रन्त्गत देखने को मिलता है। इस सिद्धान्त के भ्रनुसार मनुष्य जिन कमो का 
सम्पादन करता है उनका प्रभाव उसके मए्नसपटल पर प्रव्य पड़ता है । सत्‌ एवं 
भसत्‌ कर्म से निमितये संस्कारदही मानवमें सतु एवं अ्रसत्‌ वृत्ति का निमणि 
करते दै श्रीर यह वृत्ति ही मानव को पुनः पनः सतु एवं प्रसत करमो में प्रवृत्त करती 
दै 1 जंसाकि वेदान्तपरिनापाक्रार ने स्वीकार कियाद, वृत्ति से यहां हमारा 
तात्पयं श्रन्तःकरर के परिणाम व्शिपसेदह।२ प्रसिद्ध मनोर्वज्ञानिक फ्रायड ने भी 
चेतन एवं श्रवचेतन मनकेरूपमे संस्कारवाद के सिद्धान्त को स्वीकार किया था । 

` ईक्वरवादि वेदान्तिक्र जीवनदशंन का श्राधारभूत सिद्धान्त द] वेदान्तं 
जीव फे सत्‌ एर्वे रसतु कर्मोके फलकादाता द्दवरहीदै। जड़ कमो मे स्वयं 
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फल प्रदानता सम्भवन होने के कार्ण ईदवर्वाद की कल्पना नितान्त श्रपेभित दी 
है । यहा यह्‌ उत्लेखनीय है कि जन, यौद्ध, मीमांसा एवं निरीक्वर सास्यके समक्न 
यह प्रठन चिद्व श्रनूत्तीति ही रह गयाथा । शछ्ाङ्कर-बेदान्त का ईदवर जीच को 
विभिन्न प्रकार कै शुभाशुभ फल श्रव्ष्य प्रदान करतादहै, किन्तु उसके स्वज्त कमं 
के ग्राधारपरष्टी। स्वतन्वसू्पसेन वह क्िसीकोसखदेताहैभ्रौरन दुख। इतस्त 
प्रकार देष्वर का स्वहूप एक निष्पक्ष न्यायाधीश का स्वस्पहै। वेदान्त का ईश्वर 
न किसीकोञंचा उठातादहैप्रौरनचिसी का श्रधःपतन करताटहि। दहतो जीव 
के उन्नत एवं निकृष्ट कर्मो के श्रनुसारदरही उसे फलदेतारहै) इस प्रकार वदान्त में 
दक्वर-कृपा एवं ईहवरःप्रार्थता के सिद्धान्त भी श्रपना स्वतन्त्र प्रथं रखते ह । 
वदान्तमें ईकवर.टछरपा की संगति यदीह कि जीव रईदवरका श्रनुग्रह्‌ प्राप्त करके 
सत्‌ कम मे प्रवृत्तहो तथाजौ कुद्धप्राप्त किया है उसे ईृश्वर-छृपा का फल समभ 
कर घयपूवक भोगे । ईदवरोपासना एवं प्रार्थना का उदेश्य भी वेदान्त मे श्रात्मा- 
लोचन, श्रात्मपरिष्कार एवं चित्त शुद्धि के श्रतिरिक्ते श्रौर कुखनरीं कहा जा 
सकता । इसके श्रतिरिवत वेदान्तमें ईक्वर का प्रन्तर्यमित्व प्राणी को श्रसत्‌ कर्मा 
से घृणा एवं सत्‌ कर्मोमें प्रतिष्टा का श्रषत्यक्ष उपदेश करतादहै। इस प्रकार 
वेदान्त का ईदवरवाद मनूप्य को क्मण्यता को सक्रिय प्रदान करतादहै । साथ 
ही ईश्वरवाद का यह्‌ सिद्धान्त व्॑ञानिक श्ण पर्‌श्राधारित हयेन के कारणा मात्र 
कत्पना नदह कहा जा सकता । 


प्रव य्ह यहं कह देना उपयुक्त होगा कि वेदान्तिक जीवनदर्शेन का पयंव- 
सान जीवन्मुषित के लौकिक एवं श्रलौकिंक के समन्वयात्मक सिद्धान्त में हुश्राहै) 
जी वन्मुविति का यही श्राक्षयहैकिम।नव इसी संसारम रहते हए मूक्ति प्राप्त कर 
लेता हे । जीवन्मुवित उस स्थित्तिकानाम रै, जिसमे जीत ब्रहूास्वरूपता रूप निज 
स्रानन्दमय स्वभाव को प्राप्त करके समस्त संसारम एकात्मवाद का श्रनुभव करता 
है । संप्रदायवादसे थोडा हटकर मुक्तिया ब्रह्य की स्थिति को मानव की घमं, जाति 
एवंल्परगके भेदसे रहति स्वाभाविक स्थिततिकां रूप कहाजा सकठाह। मानव 
की यही निकश्ल एवं नलिमल स्थिति समस्त विद्व मे एकात्मवादका श्रनुभव कर 
सक्तीटै। भ्राज के सन्दभं मे जोवन्मूवित को इसी द्ष्टिसे देखने की श्रपेक्नाहै, श्रौर 
यह्‌ वेदान्त के चिपरीत कदापि नहीं । मेरे विचारसे ब्रहमको भी इसी व्यापकं 
स्थिति का नाम समभना चाहिए । वेदान्त के श्रनुसार जीवन्मृक्त प्राणी ममत्व एवं 
परत्व को भावना से उठकर समस्ते संसारके साथ समत्वका व्यवहार करता है) 
उसके दारा स्वभावतः शुभकर्म काही सम्पादन षौताहै, यो चहु शुभाशुभ 
परित्यागी' होता दहै । यहा यह्‌ श्राक्षेप स्वाभाविक कि जव जीवन्मुक्त प्राणी का 
शुभाशुभ काभेद समाप्तहो जाताहैतो उसकेद्वाराश्चुम कर्मो का ही सम्पादन 
वेषो होता है। इस सम्बन्ध में वेदान्त का यही समाधान है कि जीवन्मुविति के स्तर 
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तक प्हंचते-प्हचते प्राणी का चित्त एेसा परिष्छरृत हौ जतादहै क्रि उसके हःरी 
सहज मंपसे श्युभकर्माका ही सम्पादन होतादहै1 इस प्रकारे जीवन्मृकिति मानव फी 
उस व्यदहार-ददा कानाम है जिसमें व्हदटससंसारमे रहफर श्रनासक्त्यभाव से 
सत्‌ कर्माका पलेन करतें हुए परम कशान्तिपृणां जीवनयापन केरतादै। जहा तक 
जीनन्मूक्ति की योग्यता का प्रदनदहै, यों तो चेवान्तं मे नित्यानित्यवस्तुविवेक 
भ्रादि ग्मनेक योग्यताश्रो चा निदत्त किया गयादै, किन्तु प्रप्यक्षएवं प्रघानि रूप से 
चित्त की स्वच्छता ही जीवन्मृच्ति के लिए श्रवेक्ष्य है) चित्त की यह्‌ स्वच्छता 
हिन्द मृस्लिम, सिक्ठ, ईसाई श्रादि समी धर्मोमें सम्भव है) इस प्रकार वेदान्त 
के दार चिनाकिसी घुम एव सम्प्रदाय ग्रादिकी ञ्रपेक्षाके मानत्र मान्न कै ल्िएु खुले 
हृए है। \८2-( ` ) 227८ 

संक्षेप मे यह्‌ कहू देना समीचीन होगा कि सांसारिक द्वो से सन्तप्त मानव 
को सूल एवं सार्त्वना प्रदाने करने वाला यदिवदान्त है तो सुखमय जीवन का 
यापन करने वाले व्यवित्त को रि्लिप्त भाव से जीवन काउपदेकश्दयेने वाला भीय्ही 
दर्शनदहै 1 वेदान्तही ्रकर्मण्य को कर्मण्य एवं श्रयं को पूर्णं वनानि का माग प्रदक्षंन 
करता है 1 दसके श्रतिरिक्त वेदान्त का उष्य जरह ससीम व्यष्टि को श्रसीम 
समष्टि कास्वरूप प्रदान करना है, वहीं एकात्मनाद सिद्धान्त कै श्राधार परे भौत्तिक 
ष्टि एवं घमेजात्यादिके कारण संसार कै श्रसमन. मानवं को एक सूतम वाधना 
भी उप्तका परम उदेद्यहै-- 0 | 

स्वं खटिवदं ब्रह्य । 


मीांसाद शेन. मे पभाकर का अख्यातिवाद 
भशवती प्रसाद मिरी 


स्याति शब्द स्या (प्रकथने) धातु से वितन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न होता है, 
जिसका प्रथं दर्शन भेँज्ञानहोतादै। श्ुवित में रजत्त एवं रग्जुमेसषं का ज्ञान 
स्याति ही दह । भारतीय दरशन मँ स्वात्तिवाद का सिद्धान्त श्रत्यन्त महत्वपूर्णं सिद्धान्त 
हिता यह॒न्ञान की यथार्थता एवं श्रयथार्थता से सग्वद्ध हि। यथार्थज्ञानको प्रमा 
कहते हं" तथा प्रयथायेज्ञान को श्रप्रमा) श्रप्रमा के ्रन्तर्गत संशय, विपर्यय स्मृति 
तथा तकश्राति हैँ श्रतः ये सभी श्रयवार्थज्ञान हैँ । विपययज्ञान का स्पष्टीकरण 
भारतीय द्शंन में विभिन्न स्यातियों के माव्यम से किया गया है ` जैसे विज्ञान 
वादी बोद्ध श्रात्मस्याति", श्रन्यवादी "्रसततस्याति", नैयायिक श्रन्यथार्याति”, 
 प्रमाकर-मोमांसक ्रस्यात्ति", ` प्रहतवेदान्ती श्रनिवचनीयस्यात्तिः तथा रामानुज 
'सत्स्याति' के स्पसे करते हं 1 इस विपर्यवन्नान को "मिथ्याज्ञान, शप्रयथार्थज्ञानः, 
'धध्यास' एवं /प्रविद्या' श्रादि कर्ई्‌नामोंसे प्रभिहित कियागयां है) 
सूय के तीव्र प्रकाश मे चमकती हृई सीपी को देखकर उसका .सीपीकेखूप में 
ज्ञान नहीं होता श्रपितु उस सीपीकी प्रतीति रजतके रूपमे होती ह जोकि विपर्य- 
ज्ञान हेतथा हम क्‌ देते हँ कि "यह्‌ रजत है" 1 प्रमाकर के मत में शुवित को रजत 
समभनेमे हम शुतितिमें रजत के गृणोंकाश्रारोप नहीं करते है ग्रपितु द्रा 
वस्तुतः प्रस्तुत (शवित) श्रौर भरभ्रस्तुत्त (रजत) दोनों के समान गृणौं को देखकर तथा 
शुक्ति श्रीर्‌ रजत के मध्य विशेपता्रो का ध्यान न करके गुच्तिमे रजत का घ्यानं 
करता दे । मस्तिप्क की दुवंलता के कारणा तथा शुवित में रजत की चाकविक्यादि 
सादश्यता के कारण प्रस्तुत्ताप्रस्तुत की विशेषताएं ध्यान में नहीं श्राती। सर्जत का 
स्मरणात्मकज्ञान श्रौर श्ुवित के व्यावतंक गुणोकाध्यानन होनाही रान्ति है। 
भरस्यातिवादी मोमांसक शुवत्यादि मे रजतादि के ज्ञान को मिथ्या नहीं मानता, दसी 
कारवे श्रम क्रो स्वीकार नहीं करते।२ “ददं रजतम" ्रमस्थल में रजत किसी 
भी प्रकार नहींहै धौर प्रतीति के समय भी उल्पन्न नहीं होता दहि) "इदम्‌ प्रं का 
ही भ्रत्य होता है रजतांश का नहीं । इदमू श्रदाके सरश होने के कारण रजत का 
जो पूर्वसंचित संस्कार है उसका उदूबोध दहो जाता है उसी से रजत का स्मरणमात्र 





१. यथाथानुभवेः प्रमा |, तकभाषा, प° १३, सहित्य भण्डार, मेरठ, १६७२ 
२. नच परेवामप्यनुसन्धानप्रत्यये विकत्पमाचवादिनां इयमिदमस्तीत्ति सिद्धम्‌ ।' 
- वृहती, पृ० ५३, मद्रास विदवविद्यालय, १६३४ 
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होताहै न कि श्रनुभव। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोमांसक "हृदं रजतम्‌'मे ज्ञाने के 
दो पक्ष मानते है--यथार्थं भ्रौर स्मृति ! "इदं" यथाथक्ञान का वोधक है श्रौर "रजतम्‌, 
स्म॒त्पात्पक जान का । सर्टपात्तिकदी रामानुज श्रादि श्राचयिं भीसभी ज्ञानो को 
यथार्थं मानते है 1^ श्रुवित म टोने बाले दं रजतम ्रमन्ञानभेगभी वे रजतां की 
विद्यमानता मानते ह चाहे चह श्रत्प माच्रामेदही बयोंत हो चैकिने प्रभाकर भीमांसक 
्ुवित मे रजतां की विद्यमानता नही मानता) 

ध्रखयात्तिवार्यों का कटनाहि करिशुवित को रजत, रजु को.सपं सममनेमे 
हम शुवितमं र्जत्के गृशों कास्मरया करभे ध्यान करलेतेरह। ज्ञान कदापि 
मिथ्या नहीं ह्येता । उसमे श्राहिक सत्यता श्रव्दय विद्यमान रहतीहै) शन्नान्ति को 
स्वीकारन करमेके कारण दही एसे श्रस्थाति कटृते ह । प्रस्तुत स्थलपर यह्‌ शंका 
स्वाभाविक है कि यदि श्रश्यारिवादो-मोभांसक श्चमात्यक ज्ञान को स्वीकार नही 
कर्तं तो शोमितमे रजतसूप श्चान्तिमूलकं ज्ञान काकार वया है ? दुसके सन्दर्भः 
्स्यात्तिकादो को कथन हि कि पुरोवर्ती इदं-खूप यथार्थन्नान दै भ्रौर रजत-रूप 
स्मृत्यार्मक 1 इन दोनों ज्ञानो के भिन्न-भिन्न ख्पसे प्रहणन होने के कास्य ही 
शुवित का रजत रूपमे ज्ञान होता है । दीनो ज्ञानो (प्रत्यक्षात्मक एवं स्मृत्यात्मक) 
के भिस्न-मिन्नस्पमेंग्रहणानदहोनेके कार्ण ही इसे "भेदाग्रहः तथा "विवेकाग्रह्‌ 
भी कहा जाता है । 

भ्रमाकर के मत में समस्त ज्ञान यथार्थं ही होते ह परन्तु शूकिति र्म रजत का, 
रज्जुमे स्पंका भ्रम भी स्वंत्र प्रचलित्त है 1 दोनों श्रपने-ध्रपने स्थान पर सस्य) 
स्मृति के दोप से उपलभ्यमान "ददं" यथार्थ तथा स्मृत रजत पदाथ के भ्रापसमे भेद 
का ज्ञान नहौमेसेही यह्‌ श्रम टोत्ता दहै यदी “भेदाग्रह' ई) शक्ितिजोकिप्ररयक्षहे 
उसमं स्मूर्याटक-जलान रजत है जिसे पदहतते देखा गया है उस पूर्वरष्ट रजत का ज्ञान 
ही जाताहै) यही श्रम का मुख्यकाररदहै। शुविततथा रजतदोनों का ज्ञान 
यथायं है 1२ दसी कारणा इसे श्रस्यात्ति कटा जाता है । शुक्ति को देखकर श्रनुभव 
तो चमक काहोतादहैश्रौरस्मरणादहोतः है रजत का इसी श्रन्यवस्था कानाम ही 
रान्ति है।3 संस्कारजन्य साच्थ्यकेः श्राघार पर इदं रजतम्‌" स्मृतिमाच्रहै, श्रत 


१. "यथाथ सचविक्ञानमिति केंदविदां मत्तम्‌ । 

--श्रीमाष्य १।१1१, गवर्नमेट सेन्ट्रल प्रेस वम्वई, १६१४ 
२. ^{जत्तपिदमिति नक ज्ञान्म्‌ चिन्तुद्रे एते विज्ञाने! तेत्र रजतमिति स्मरणं 
तस्याननुभवरूपत्वान्न श्रामाण्यप्रसडगः। इदमित्यपि विज्ञानमनुभवषरूपं 
पामासामसिष्यत एव) च्राम्तिरूपता चाच रजतज्ञानस्य स्मरररूपरयव ग्रटण- 

न्यवहुरप्रवतकतया व्यवहारकाले विसंवादकत्वात्‌ ।' 
--प्रकरशणपल्न्विका, प० ४२, चौखम्भा संस्कृत ग्र॑थमाला, १६०५४ 
२, . 1285 (पण (6.६) 4 कद] का (दावा 20105099 ४०1, 1, 0. 386 
(श्र विदत एवल पाऽ, 1.0:000, {96१५ 
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स्पष्टरहै कि पुरोवर्ती ददं-रूप यथार्थज्ञान श्रौर रजत-रूप स्मृतिन्ञान भिन्न-भिन्न 
यथाथक्षान हँ । इस सिद्धान्त का विवेचन करने भे स्पष्ट प्रतीत होता हैकि स्मृति 
का रजतज्ञानं हने मे श्रत्यन्त मह्वपृणं स्थान दहि) स्पृतिप्रमोपःके कारण ही 
सुवित का यथायथंल्लान शुचितिकेखूपमेन होकर रजतकेरूपमें होता हि) स्मृति- 
प्रमोप" का तात्पयं है स्मृति का प्रमुपित ष्टो जाना श्रथति लुप्तो जाना ।* इतना 
तो स्पष्टहै कि शृवितज्ञान मेँ रजतक्नान का ्राघारनो रजतदहै दहतोौस्त्यही है) 
ट्स प्रकार प्रमाकर मीपांसक के श्नान्ति-सम्बन्धी मत को श्रस्यात्ति', 'विवेकाद्यात्तिः 
"भेदाग्रह" तथा सस्मृतिप्रमोपगकेनामोंसेजानां जाताहै) 


ग्ररयातिवादी कै श्रनुसार जिसे "विपर्यय कहा जाता वह्‌ मिथ्याक्ञान 
नही है । जान स्वप्रकाश है । "हदं रजतम्‌" मे जौ चेतना श्रभिव्यवत होतीहै वह भी 
ध्रान्ति नरहींहै । जव हम सीपको भूलसे चदी समभफलेते ह तो बहु भूल उराके 
श्रन्तर्गेत दो भिन्न-मिन्न तच्वोंश्र्यात्‌ चदि के विचार दमण के संस्कार मे भेद 
त करमेकेकारणाटहै। हम प्रप्यक्ष द्ये ग्एतथा स्मरणा विए गए तत्वोंकौ एक 
मनोवृत्ति मे मधित करदेतेहै। हम शुवित का वोध रजतकेरूप में नहीं करते 
क्योकि शुवितत कभी भी र्चतम्यके ्रन्दर प्रविष्ट नही टर, कारण यहरहै कि जिस 
विचार का स्मरण किया जाता है वह्‌ तथ्यानुकरूल नहींहोता | ध्यहर्चादी दहेः इस 
प्रकारके निशंय करने पर्‌ ज्ञाता जव शूुवितकेदुक्ड़े फो उटातारहै त्तौ यह वेवल 
एक सीपकाट्‌कड़ाटै' एस निर्णंयद्रारा पूरव॑रजतज्ञान कानिराकरण हौ जाताहे। 
यह्‌ भूल प्रस्तुत तथा स्मृत तत्वोमे भेदन कर सकनैके कारणाद) प्रत्यक्ष देखा 
गया तत्त्व यह" श्रौर स्मरणा किया गया 'रजत' दोनों तत्व सत्य रह, केवल मात्र दोनों 
मे जो भेद है उसकी ग्रख्यात्ति' दह । 


शुवित मे रजत तथा रज्जुमे स्पकाजो श्रान्तज्ञान होता है उसके सम्बन्ध 
मँ प्रमाफर का कट्ना है कि शुनित के साथ चक्षुका सन्निकपं होता भ्रौर ज्ञान 
होता है रजत का । रजत के साथ चक्षुरिन्द्रिय का सन्निवपं नहीं होता क्योकि रजत 
तो वदा विद्यमान नहीं होता श्रतः गुवित के साध चक्षुरिन्दरिय का सन्निक्पं होता 
है । श्रतएव वह पर शवित वा ज्ञान होना चादिएन किश्र्रस्तुत रजत का । एसी 





१. अआवा702 (पराः [प 20071444 (01५057८1, 1. 18.) (लाद 
700}; ^£ ८10८, ए0012., 1961 
२. तथा च रजतस्मृतेः पुरोव्िद्रन्यमात्रग्रहणस्य च मिथः स्वरूपतो विषयतइ्च 
भेदाग्रहात्‌, संनिहितरजतगोर्चरक्ञानसारुप्येण इदं" "रजतमि'ति भिन्नेऽपि 
स्मरणग्रहणे श्रभेदव्पवहारं च सामानाधिकरण्यव्यपदेशं च भ्रवतंयतः \ 
--तव्र° सु० शा० मा०, उपोद्धात, भामत्ती, गोविन्दमट टेढीनाम, 
ताराणसी, २०२८ 
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स्थिति में 'हदं रजतप" में सर्वप्रथम शुकित्त का प्रत्यक्ष हता दहै तथा श्युविते के प्रत्यक्ष 
के साथ ही रजत का स्मरणात्मकज्ञान भीहोता है) रज्ज श्रथवा शुक्ति कै साथ 
चकन का सन्तिकपं होने पर भी सैच्रगत्त दोष या मल्दधकादके कर्णा सीपी श्रौर 
रज्ज के चिकशेप गुणोका ष्या्तन करके उनके सष्श रजततया सपं के गृरों का 
स्मरगात्मक ज्ञान दरष्टयाकोहोताहै। सीपी वाह्य जगत्‌ तथः पुरोवर्ती हीने % 
कारर चक्षु का विपयहै तथा रजतका स्मरशणात्मक जान श्रात्मामें है, श्रतः 
रान्ति वहीं हई । क्योकि न त्तो रजत शुवित दहै श्रौरनष्षुचिति ही रजत दहै! श्रतः 
फटा जा सकता हि कि चिन्न-भिन्त श्चानो को एक साथ निल देनातया एक्‌ वचस्तु 
को दूसरी वस्तुके रूपमे जाननाही श्रमहै। इस प्रकार भमाकर-मौर्मासिक भ्रम 
सम्बत्धी सिद्धान्त को च्रस्याति के दह्ारा स्पष्ट करता ह) 


प्रमाफर-मीमांसफ श्म को नही मानत्ते श्रपित्तु यह स्वीकारकस्ते है कि 
स्मतिमें दोप होने के करणा भेदज्ञानं का श्रभाव रहता है। परिणामस्वरूपं भ्रान्ति 
के स्थान परज्ञान का श्रभावमात्र रहता है तथा कई भावात्मक वस्तुहोतीही नही 
ज्थिहम श्रमकानाम दे सके | इस प्रकार प्रभाकरने श्रम कफो यथार्थज्ञान मासकर 
भी स्मृत्तिप्रमोपकैः ख्पमें स्पष्ट करके एक नई मान्ण्ता का प्रतिपादन किया है । 


वैदिक धारा से ्रीपनिषद्‌ धारा का विकास 


मंगशलदेव शाध्ध्रो 


सास्कृतिक च्एटिसे वैदिक धारासे श्रीपनिपद्‌ धाराके विकास्तको समभन 
के लिए संक्षेप मे वैदिक धाराके स्वरूपकोश्रौर प्रगति को समभना भ्रावह्यकरहैः 
क्योकि वैदिक धाराके सम्बन्धे इस प्रकारका परिचय न दहौने पर उससे श्रौषः 
निषद्‌ घाराके विकास का टीक-टीक समभना कस्निह। 


भारतीय संस्कृति कै विकास में वैदिक धारा का वहत श्रधिक योगदान रहा 
है, इसको प्रायः सव मानते हँ । इसीलिए यह मानना श्रावश्यक हो जात्ता ह कि एकं 
समयरेसाथा जव भारत में वंदिक संस्छृतिक्रादही वोलवाला रहय था) उस समय 
ह्मःरे जीवन की प्रत्येक द्िकश्षामें प्रगति कीप्रेस्णाका मूल प्रायः वैदिक संस्कृति 
मे ही उपलब्ध था | उस समय की स्थिति का वर्णेन हम मनुस्मृति केष्टव्दों मे इस 
प्रकार कर सकते ई-- 

““चातु्ेण्यं तरयो लोफाक््चत्वारशष्वाश्चमाः पृथक्‌ । 
मृतं मन्थं भविष्यञ्च सवं वेदात्‌ प्रसिद्धृचति ॥** ` 

दिक सस्करति के लिए चदोंके श्रध्ययन की कितनी वडी प्रावश्यकता थी यह्‌ 
ससे स्प है। यरह्त्तक की उस समयका द्विज यदि वेद को भ्रच्छौ तर्ह्‌ नहीं 
जानता था तो उस्षको वैदिक सभ्य समाजसे बहिष्कृत किया हृश्रा समा जता 
था । इसीलिए प्रत्येक संस्कत व्यवित का यह्‌ कर्तव्यथा कि वह सांगोपांग वेद का 
ग्रध्ययन करे । इसी कारणा से उस समय की स्थिति मेंश्रायं जीवन श्रौर वेद वास्तव 
मे समाना्थंक समभे जाते थे। 

इस सारी स्थितिकामूल कारण यह्‌ था कि मनुप्य के जीवन में सच प्रकार 
की उदात्तप्रेरणाएं वेदों हीप्रःप्य थीं) उस समय वैदिक जीवन के श्रादर्शोके श्रनु- 
सरण का जो महत्व था वहु वैदिक कृत्रिम क्म॑-काण्ड का नहीं थ । परन्तु स्थिति में 
परिवततन श्राया । वैदिक जीवन श्रौर श्रादर्घो का स्थान कृत्रिम निरर्थक कर्मकाण्ड नै 
ले लिया । स्थिति श्रीर्‌ विगडी श्रीर्‌ वैदिक कर्मकाण्ड के कराने वाले ऋत्विक्‌ श्रौर 
पुरोहित भी वेद मन्ोंकेश्र्थो कफो नितरां न जानत्ते हए कर्मकाण्ड मे प्रवृत्त हीने 
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लगे । महाभारत मे स्पष्ट सूप से कटा गया है- 


'"श्रौत्रियस्येव ते रानु मन्दकत्याविपशितः । . 
श्रनुवाफहता बुदष्धिनषय तत्वायरद्षिनी ।1""१ 


यहाँ वैदिक कर्मकाण्ड कराने वाहते को मढ श्रौर श्रविवेफी मन्दमतति कहा 
गया है । विक्रमोवक्ीयमें तो वेदे फे श्रधिष्ठाता प्रजापति को श्सी कारण श्वेदा- 
स्पासतजडः ^ कहा गया है । किर्क्तमे तो यह तक कहू दिया गयाहै किर्कु्ठुलोग 
चेद के मन्त्रो को ्रनथंक ही मानते \3 


वेद के पटठन-पार्न कौ जच यह्‌ दुर्दशा हई तव दिक कर्मकाण्ड का प्रधः 
पतन भ्रीर क्रमक्षः सर्वनाज्ञ ्रनिवार्यं हो गया । यही वहु समय धा जवकि उपनिषर्शो 
मे "प्लवा टये श्रहटढा यज्ञरूपाः” श्र्थात्‌ व॑दिक कर्मकराण्डतो एक टूटी हई किश्ती 
के समान है, उसके ग्रनुसरण करने से प्रायं जातिका सर्व॑नाश्च श्रनिवायं है। रसे 
ह्य कारणो से भारतीय विद्धानों की श्वद्धा वैदिक कर्मकाण्डसे श्रौरर्वदिक मम्प्रों कै 
धम्यास से उस्ने लगी श्रीर उन्होने सम लिथा कि श्रास्मक्ल्याएा कै लिए उनको 
प्रपने ही श्रन्दर तथ्य कां प्रनुसधान करना चाहिए! क्रमशः उन्होने "कश्चिद्‌ धीरः 
प्रत्यगात्मानसक्षदावृत्तचक्षुः श्रमृतत्वमिच्छनु'* इस तथ्य को समभा प्रौर "तरति शोक 
मात्मवित्‌ ° "श्रविद्यया रृ्युं तीरस्य विद्या श्रमृतत्वमनुत्ते' ° इत्यादि श्रौपनियद्‌ उपदेशों 
को सम्म तथां स्वयं श्रपनी प्रास्मा रौर अन्तरात्मा कै श्रवा, मनन अ्ौ.र निदिच्या- 
सनमेंदहा श्रपने वास्तविक कत्याण कभी समा । संक्षप में यही श्रौपनिपद्‌ धारा 
केामर्मरहै। वैदिक धारा के हास के वाद इषी ्ौपनिपद्‌ धारा ने भारतीय 
सस्ति के महान्‌ श्रादरणु को जीवित्त रखाहै। निप्कपंततः ध्रौपनिपद्‌ घाया का 
श्राद्धा मानयमातच्र के लिए वास्तविक उद्यान श्रौर शाक्ष्वत स्थिति कीम्राप्तिका 
सदेश ह 1 
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वेदिक संसृति से आपनिषद्‌ धारा के 
उद्भावक त 
प्रह्लाद कुमार 


सास्छरतिक ष्टि से श्रौपनिपद्‌ धारा वेदिक घारा के विरो ्रथवा प्रतिक्रिया 
मे उत्पन्न नहीं हुई श्रपितु वेद के ही श्राव्यात्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, 
विकासवाद एवं 117010४ में श्रघभक्ति रखने वाले पाकष्चात्य एवं तदनुयायी भारतीय 
वंदिक विद्वान्‌ वेद को मात्र गायाश्ास्त्र प्रर कर्मकाण्डपरक पुस्तक मानते टै। त्तथा 
वेदे के श्राध्यारिमक श्रौर नत्िक महत्व कौ उपेक्षा करते टै 1 इन लोगों की माच्यता 
है कि ऋग्वेद के काल मे मनिवमस्तिषकं का विकार यहीं त्तक पहुचे पायाथाकि वाद्य 
जगत्‌ के प्रन्तगेत जोकुच्धहो रहा है, वहु भिन्न-भिन्न देवताश्रौं की महिमा का 
तेल हे । इत भावना से कद्ध श्रागे वदने पर, धीरे-धीरे, यह्‌ भावमभी पंदाहोगयाथा 
कि ये सव देवता तीन मुख्य देवताभ्रो के ही भ्रवान्तरसूप है प्रर वे तीन देवता है- 
श्रग्नि, इन्द्र तथा श्रादित्य 1 तदुपरान्त, जव इन देवताभ्रों कौ भी तात्त्विक एकता के 
प्राभास की श्रोर मानवीय वुद्धि कुलं भ्रीरभ्रागे वदमि, श्रौर समय पाकर स्वेत्र 
व्यापक, तत्‌-सद्‌-एक स्वरूप विदवात्मा का कुकु भान प्राप्त केर सको, तवे 
सास्छतिक एवं साहित्यिक विकृ!प् के एतिहासिक रव्टिरोणए से उपनिषत्कालं का 
सूत्रपातत हो चुका धा। 

किन्तु वत यह्‌ नहींहै। वेद मे भिन्न-भिन्न देवता प्रनेक नामों श्रीर सूपो 
से उक्त एक परमदेव की रही विश्व्रष्पता कौ प्रकट करते हई न केवल तथाकधित्त वाव 
के श्रंशोमें प्रत्युत सरेही ऋ्वेदमे हमे दत विचार की पुष्टि करने वाले मंत्र श्रौर 
वचन मिलते हं । प्रथम मण्डल के- 

“इद्र सित्रं वरएमर्निषाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरेष्मानु । 
एक सद्ित्रा वहुधा ववन्त्यग्ति पमं मातरिश्वानमाहुः 11" ' 
(०, १।१६४।४६) 

य मंत्रको परवर्ती मानकर भले उपेक्षाकरदी जाए, किन्तु द्वितीय 

परण्डलं के श्रादिम सूक्त मे क्षि फिर सोद्घोप कहता है-- 
'“ह्वमरन दनो वुषमः सतामसि त्वं विभ्णदख्गायो नमस्यः । 
व्व ब्रह्मा रयिविद ब्रह्मणस्पते रवं विधतः सचसे पुरन्ध्या ॥ 


॥ 
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त्वमग्ने राजा वर्णो चतश्रतस्त्वं मिनो सवस्ति दस्म ईडघः | 

रवमथेमा परत्पत्तियंस्य सम्भुज स्यमंश्नो चिद्ये देव माजयुः ५ 

स्वमग्ने स्वा विधते सुवीयं तवं गनातो मिन्नमहुः सज्यम । 

त्वमाजुहभा ररिपे स्वदव्यं हवं चरां शर्धौ भ्रसि पुषू्वघरुः ॥ 

त्वभम्ने खो श्रचुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारतं पृक्षं ईशिषे 1 

ट्वं वात॑ररुणंर्यासिं श्रद्धयस्त्वं पूषा विधतः पासि चु तमना ॥ 

त्वभग्ते द्रविरोदा श्ररङ्करते स्वं देवः सविता रत्नधा श्रत्ति । 

त्वं भगो नृपते चस्व इक्ञिपे त्वं पायुदमे यक््तेऽविधत्‌ 1": [ष्छर, २.१.३-७) 
पष्ठमण्डल मे इद्र कौ स्तुति में कहा गया है- 


"य एकं इतु तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्पंखिः । 
पतिर्जज्ञं बुपक्रतुः ॥*' (०, ६।४५।१६] 


ततीय मण्डलं मे एक स्थान पर कहा गयादहै किये भूमि श्रौर श्राकाश्च समी 
उत्पन्न पदार्थो का धाघार वन रहैरहुभ्रीर महान्‌ देवताप्रों कौभी धारण कर ` 
हं । सा कसते हए भी वे इस प्रत्यधिक भारके नीचे दव नहीं जात्ति एवं उसे 
पीडित नही होते। वे इसीलिए देका कर्पा रहे ह क्योफि उन्है यह्‌ धारण शषकिति 
उस (तत्‌-सदृ) (एक' से प्रप्तहोरहीरहै जौ स्थिर रहने बाले, अस्थिर रहने वाले, 
चलने वालि एवं दीडने वालि तथा प्रनेतछ्पौ मे प्रकशित हए इत सकल श्रह्याण्ड को 
धारणा करे साहे) मन्व इतत प्रकार है- 


“'चिष्वेदेते जनिमा सं विविक्तो महो देवान्‌ विश्रतो न व्ययते 1 
एनद्‌ ध्रुवं पत्यते विश्वमेकं चरत्‌ पतत्रि विषुणं {वि जातम ॥\"" 
(०, ३।५.८।८) 
श्रम भण्डल मे हुम पद्ते ई-- 


“एक एुवागिनि्वेहुवा समिद्ध एकः सुर्यो विश्वमनुपभरमूतः । 

एकबोषाः सर्विदं विमत्पेकंवा इद वि दपुर सव्र ।॥“ (ऋ० ,८।५.।२) 

श्थात्‌--प्रग्नि एक हीह, प्रर व भ्रनेक होकर धरधर मे श्रोर स्थान-स्थात 
पर प्रदीप्त हो जताहे । सूयं एकहीहै, पर वहु विदवभर के कोने-कोने मे चमकत 
है । उपा एकह दै, पर वह्‌ इस समस्त लोकको प्रालौकित्त कर देती 1 पर 
वस्तुतः जी "एकः ह वही प्रग्नि, सूयं एव उपा संहित इस सकल ब्रह्माण्डं को प्रकाशां 
मरदान कर रहा दै--'तस्य भाता सर्वभिचं चिमात्ति । 

दक्षम्‌ मण्डल मे कडा गया दै-- 


"यो न. पिता जनिता यो चिघाता धामानि वेद भुवनानि विद्वा । 
यो देवाना नामघा एक एव तं सं्रह्नं सुवा यन्स्यन्पा ॥°"(ऋ०, १०।८२।३) 


वेदिक संस्कृति में श्रौपनिषद्‌ भारा के उदुभावक त्व 11 
तथा-- 


श्रजस्य तामाचच्येकमरपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥'' 
(ऋ ०, १०।८२।६) 


न केवल ऋग्वेद संहिता में प्रव्युत समस्त संहिताश्रो मे उपनिषद धारा के उद्‌मावकं 
एवं पोषक तत्त्वे विद्यमान है । यजुवद के कुचं मंत्र देखिए-- 


""तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्रमा: । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ।।'' (यञ्चु०, ३२१) 
“वेनस्तत्‌ पश्यन्न्‌ निहितं गृहा सत्‌ यन्न विद्व मवस्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्तिदंसंचवि च॑ति सर्वं श्रोतः प्रोतश्च विमुः प्रजावु 11" (यच्चु०, ३२।०८) 
““श्रनेजदेकं मनसो जवोयो चैनद्‌ देवा श्राप्तुवन्‌ पू्वमरशेत्‌ । 
तद्‌ धावतोऽन्यानलयेति तिष्ठत्‌ तर्मिन्लपो मातरिश्वा दधाति ॥ ` 


“तदेजति तस्नंजत्ति तद्‌ दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वंध्य तद्र सर्वस्यास्य बाह्यतः ।। ` (यञ्नु०, ४०।५) 


प्रथवेवेद मे तो श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है- 


“न ह्ितीयो न तरतीयश्चतुर्था नणप्युच्यते १ 
त पंचमो न षष्ठः सप्तमो चाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमो दश्चमो नाप्युच्यते ५ 


सा सर्वस्मं चि प्यति यच्च प्राति यच्च न 
तसिरं निगतं सहः स एष एक वृर्‌ एक एव ॥**(प्रथ०, ३।४।१६-२९१) 


श्रयववेद के वदामकाण्ड के कुं मन्त्र देखिए- 


. “यदेजति पतत्ति यच्च तिष्ठति प्राणदप्रारन्‌ निमिषच्च यद्‌ भूचत्‌ । 
तद्‌ दाधार पृथिवीं वि्वूपं तत्‌ संग्रुण भवस्पेकमेव ॥\'*(श्रय०, १०।८।११ ) 


““श्राचिः सद्‌ निहितं गुहा जरन्‌ नास महत्‌ पदभ । 
तत्रेवं सवेमापितमेजत्‌ प्रारत्‌ प्रतिषठितमर (श्रथ०, १०।०८।६) 
“एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः सं उ गमे श्रन्तः ॥" 
(भ्रथ०, १ ०1८२८} 


““पुर्णसूणंभुद्चति पणं पुणन सिच्यते । | 
उलो तदश्च विद्याम यतस्तत्‌ परिविच्यते \\ ` (श्रय०, १०।८।२६। 


1 
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दसी वेदिक भावना की श्रभिव्यविंत हुम उपनियद्र के निम्नलिखित चावयो 
मे उपलज्ध होती है-- 

(मरोकार एवेदं सवम्‌" (चान्दो° २।३३।४) 'सवं खल्विदं ब्रह्म' (चन्दो 
३।६४।१) प्रणो वा इद सर्वे भूतम्‌" (चछास्दो० ३।१४५४) '्रहमेव दवं सर्वमू' 
{छन्दो ० ५।२।६) 'स एव इदं सर्वेष (छान्दो ° ७।१५।१) श्रात्मा बा इदं सर्वम्‌' 
(छान्दो° ७।२५।२}) “इदं सरथं यदयमात्मा (वृह० २।४६) श्रोमितीयं सवभ्‌' 
(त्ति १।८।१) व्रह्म खनु इदं वाव सर्वम्‌" (मुण्ड० १) "सूक्ष्मः पुरुषः स्म्‌, 
(नारा० ३) नारायणा एव इदं सर्वम्‌” (नारा० २१) इत्यादि। 

दस धकार नापां 10 जाला & 20101 लं ६९ 
10715 को जो मान्यता है चह निभ्रान्ति नही है | वस्तुत. श्राह्यणग्रन्यो चे षैदके 
प्एक पक्ष--कमकाण्ड- कफो परपरा को पकरडातो टूसरो प्रर उपतिष्यो के स्वपिता 
मननसौल ऋषियो ने वेद को श्मपनी श्राघ्यात्मिक अ्रनुभूतियो के प्रकाश मे देखा 
रार उप्त श्रपनी दही भापामे प्रस्तुत किया! दस प्रकार उपनिपद्‌-धारा ब्राह्मण- 
ग्रन्था मे प्रतिपादित घर्मके विरोधमे नही है ्रपितु उसके समानान्तर ही समानं 
मूल-स्रोत वेदके ही दूसरे पक्ष क्रा प्रतिनिधित्व करती है; 

इसी प्रकार वंदिक धमं ग्रौर दिक संस्कृति के विवेचन प्रसगमे वगं-संघरपं, 
ववरता, स्मी-श्रपहरण, व्यभिचार, भणंहव्या, मामभभसा तथा सुरापान भ्रादि 
वातो कौ स्िद्धिकात्तो मारी प्रयास क्रिया गथा है, किन्तु निखिल वदिक धारा मे 
प्रात प्रोत मूल उदत्त प्रेरणाश्रो को गश्रालोसे ्रोभलहौ जानि दिमा मया। ऋत 
क्नीर सत्यं की भावनाः स्ञाननिष्ठा, भद्रमावना, स्वस्तिकमसता, विष्पाप होने कौ 
परायना, जोवन को यज्ञमय वनाते की प्रेरणा, परिवार कै सदस्यो मे सौमनस्य, 
समाज के सव व्यक्तियो मे समता सहयोग ्रौर सगल्न की भावना, द्रेप-त्याग प्राण)- 
सात्र मे मित्ररष्टि, जनकल्याण फी भावना तभा वि्व्ान्ति की प्रार्थना सं परां 
वेदिकवारा मे प्रवहमान है । वेद की विष्ववार। सस्छृति सदाचार के जितना महुस्व 
प्रदान कत्ती है उतना घ्न्य उपदानोकोनदही। वेदक्रा कथन दहै कि दुराचारी 
स्पविति ऋतक ममं ऊो पार्‌ नटी कर सक -~'ऋतत्य पर्थान्‌ तरन्ति युष्कृतः' । 
प्रत एव व्रेदिक यि प्रधना करतादहैकिटे श्रमे | मुभे दुकश्च्तिसे पृथक्‌ करो 
प्रोर सव ग्रीरसे सदाचार का भामी वनाभरो-- 'पटिषाऽने बुदच रितदू चाधस्वा मां 
सुचरिते मज' (यज्चु०, पठत) | | 

वद में रयं ग्नीर दस्युश्रों के सुध को लेकर एक वडा वसेद खद क्षिया 
गया है} किन्तु ऋर्वेदे व प्रन्य सदिताम्रो मे स्थान-स्थान पर प्राप्त श्राय श्रौर दस्यु 
शब्दो के लक्षणो नी उपक्नाहीकस् दी गई । ऋण्वेदमे एके स्थल पर कहा ग्यारह 
कि श्चायं वे कहूलात रं जो सद्य, अर्ह्सा, परोपकार म्रादिब्रततोको- विकतिप स्प स 
वारण करनं ठ--श्रार्या ब्रता विचृजन्तो प्रविक्षघ्रि' (०, १०।६५।११) 1 ऋग्वेद 
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के एक्‌ श्रन्थ मत्रमें स्पष्ट सूपरसे कहा गयाहकिदस्यु व्हदहैजौ म्रच्छि कमं न 
करने वाल। (श्रकर्पा) है, जो विचारशील नहीं (श्रमन्ुः) है,जो सत्य श्रादि श्रच्छे 
तरतो कोन रहण कर हिसा श्रादि दुष्ट संकल्पो को करता रहता है (ग्रन्यत्नतः) श्रोर 
जो मनुष्यता क्ये पविन्र भावना न रखता हश्ना शर श्रौर स्वाधसाघन होने के 
कारण मानवतासेदूरदहै (श्रमानुषः)-रेसेदस्युकाहीहे इन्तुम नाश करो- 
""्रफर्मा दस्युरमि नो श्रमन्तुरन्यव्रतो ्रमानुषः। 
त्वं तस्यासिन्नहुन्‌ बघर्वासस्य दस्सय 1 ' (६०, १०।२२।८) 


एक श्र्य प्रसिद्ध मन््रमेंभीभ्रार्यो श्रौर दस्युश्रों का भेद वतलति हुए 
कहू गया ह- 
“वि जनीहयायति पे च दस्यवो वरहिषपते रन्धया शासदव्रतान । 
शाकौ मव यजमानस्य चोदिता विहवेत्ता ते सधमादेषु चाकन 11“ (ऋ० १।५१।८) 


दस प्रकार तवेद मं विभिन्न स्थलों पर विशेषवाची पदों द्वारा दस्यु का 
मथ श्रलात्तिकारक छल-कपट करने वालावेदको त मानने वाला कहा गया है। 
वाद के निखिल संस्कृत साहित्य मे भी श्रायं श्रौर दस्यु के भेदको जातिगत सूप में 
नहीं ्रपितु व्यौसत्तिक माना गथाहै। श्राचायं यास्क कहते रह कि "दस्यु" वह है 
जिक्षमे रस अथवा उत्तम गणो क सारभागकम होतेह श्रौर जो यज्ञादि उत्तम कर्मो 
का नाश करता ग्रथवां उनमें वाघा डालता है-- 


( वस्पुः दस्यते क्षवार्थात्‌ उपदस्यन्त्भस्मिन्‌ रसाः, उपदासयति कर्माणि" (निर०, 
७।२३) । स्परतिम कहागयाहै किजो कत्तव्यक्रमं कासदा भ्राचरण करता 
शरोर प्रकर्तव्यं कमं श्र्थाव्‌ पापादिसे दर रहताहोप्रौरनो पूणं सदाचारी दौ वह्‌ 
प्रायं कटलाता है-- 

(कर्तव्यमाचरन्‌ कायम्‌ श्रकत्तन्यमनाचरन्‌ । 

तिष्ठति प्रकृताचरे सातु श्रार्यं इति स्मरतः ॥*' 


म्पि वेदव्यास ने प्रायं शब्द कौ परिभाषा इस प्रकार की है- 


"ज्ञानी तुष्टश्च दास्तङ्च, सत्यवादी {जतेच्ियः । 
दाता वयाुनस्नहच, स्यादार्यो ह्य्टसिर्गुणेः 1" 


तथा 
।म वरभुहीपयति प्रशस्तं न दपमारोह्‌ ति नास्तमेति । 
न दृर्गतोऽस्मीति करोत्यकायं तमायज्लीलं परमाहुरार्याः ॥ 
न स्वे सुखे व कुरुते प्रहुषं' नान्यस्य दुःखे भवतति प्रहृष्टः \ 
दत्वा न परचात्‌ कुतेऽतरुतपं स कथ्यते सखुरषायंश्ञोलः ॥ 
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प्रतएव संस्छृत कोषो मे श्राय शब्द के निम्नलिखित श्रयं पाए जतेर्हु- 
पूज्यः, श्रेष्ठः, धामिकः, धर्मक्षीलः, मान्यः, उदार्चरितः, शान्तचित्तः, न्धायपया- 
वलम्यी, सततं कर्तव्यकर्मनुष्ठाता । 

उपयुवत सूरं वक्तव्य का आशय यह है कि वंदिक संस्कृति के मूलभूत 
तत्वों को सममे के लिए श्रमी गंमीरतर शोध एवं चिन्तन-मनन की श्रपेक्षाहै। 
व॑ददिक दश्च॑न श्रौर व॑दिक सस्ति के श्राधारभरूत सूत्रको खोजेविनामभी कद विया 
प्रफला श्रौर श्रपृष्पा ही रद्‌ जाएगी । वदिक सस्कृति के सही स्वरूप को समभे चिना 
प्रौपनिषद्‌ घारा को तथा पपं भास्तीय सस्कृत्तिकी घारा कौ सममन संव 


नही है । 
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प्राचीन भारतीय शिकला : आधुनिकं 
शि्ना-वेक्ञानिक सन्दभं 


मोहन चन्द 

समाजकास्त्रीयर्टटिसे प्राचीन भारतीय शिक्षा कते श्राधुनिके सन्दर्भ पर 
विचार फरने कैः प्रनेक ष्एिफोणदहो सक्ते तनत्रा यंहष्टस तथ्य पर्‌ निर्भर करता 
दै करि हिक्षाकी द्या परस्मिपा की जाप । धासिक तथा अ्ाथिकर प्रयोजनों के पूर्वा- 
ग्रहो को स्ेकर्‌ भौ प्रायः शिक्षा कफे स्वरूप ग्वं उदक्य निदिचत किए जाति किन्तु 
समग्र समाज कै विभिन्न पक्लोतथा राष्टीय चततनाके प्रनु्पही यदि शिक्षा फी 
नीतियां निर्धारित फी जाणं तो लिक्षा समाज की एक महृत्वपूण संस्याके स्प में 
विज्ञान, टकनौलौजी, समाजविनज्नान, कला तया व्यावसापिक् विपयों के श्रष्ययन- 
प्रघ्यापन की सुविधाएं प्रदान कर्ते हए देत्त की ग्रनेक सामाजिक एवं प्रार्धिक 
गमस्याग्नों का समाधान खोजनेमे भी समथो सक्ती ह 1 विद्वविद्यालयीय दिक्षा 
के ्रध्ययन-प्रध्यापन की पद्धति तथा उद्वे विविद पाट्यक्रम युगीन श्रावक्यकतताभ्रों 
तथा राष्टीय चिप्र से प्रसम्बद्ध नहीं होने चाहिए 13 एस सम्बन्धे गजेन्द्र गहकर 
समित्ति की रिपोर का कहना कि विभिन्न विषयोके ज्ञान मं दक्षता प्रप्तकरना 
हौ विष्वविद्यालयीय लिका का उदेए्य नहींहै श्रपितु राष्टीय विकास से सम्बन्धित 
योजनाग्रं के कायेफरमों मे बौद्धिक नेत्रत्व प्रदान कर सामुदायिक चत्तनाको जागृत 
फरने तथा विक्सनशील स्थित्तिमं राजनंतिक न्याय एवं सामाजिकः वरावरी के 
सिद्धान्तो का प्रचार कर, सम-तमाजकी स्वाप्रनाकरने के दायित्व के प्रति मी 
विद्व विद्यालयीय शिध्ा उदासीन चहीं रह सकती ।५ 
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निरिष्-कालोन शिक्षा षी गदति-वंलानिक स्विति-- 


प्रम्ीन भारतीय रिक्ता के श्राघुनिके सन्दमं जसे एतिहासिक एवं समाज- 
हास्व्रीय दिपय पर विचार करमेसे पूवं यह्‌ ग्रपेक्षितरै कि श्राचीन' तथ। 'प्राघुनिक 
बान्दौ के योड़ासा स्प कर दिया जाएु। समाज-शास्त्रीय-एितिहासिक भ्रच्ययन- 
पदति के श्रनुसर प्राचीन श्रयवां वत्तमान क्रिस भी समाज को सस्या विशिप को 
स्पष्ट करने के {लिए $०५०} §5>1168 (सामाजिक स्थिति-विज्ञान) तथा ऽण्लंशा 
122771८5 (सामाजिक गत्ति-विन्ञान) तत्वों से विदोय सहायता ली जातीदहै1" इन्हीं 
तच्वोंको कभी क्रमश. 72411072 (परम्परा) तथा 2त०्तवला12211903 (अ्राधु- 
निक्ता) के नाम से व्यवतत क्या जत्ताहैत्तो कभी इन्हु ही “प्राचीनः तथा 'स्राधुनिक' 
सज्ञामीदेदी जाती है व्रिरिक्षा-कालीन श्चिक्ला-व्यवस्था की नीवि पड़्नेसे ही भ्राघुनिक 
ल्सि भरणी का इतिहास प्रारम्भो जाता है त्रिरिकश्ल-सासन कौ साम्नाज्यवादी 
प्रवृत्तियों से प्रेरित हुई सिक्ला व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय समाज करी 5६०६९ 
प्रव्तियो को नेष्ट करते हुए सवधा एकं नवीन [$णठ्प्णात दिक्षा्मे मारतीय दिक्षा 
का विकास करना चाहा ।*भ्रग्रजी शास्तकों रा निर्धारित लन्दन-यृनिवसिटी कं ढचि 
मं दाली गई विदवविद्यालयीयशिक्ना ने रारतीयोके साथ भी पणं न्याय नही 
किया ।£ त्रिरि्ञ-लिक्षा-पद्टतिका दही यह प्रभवरहै, जो शिक्षित व्यवित्त को श्वांग्ल- 
मापात्तया यूरोपीय सम्यत को श्रपननिके लिएतो प्रेरित कर पाई किन्तु ज्ञान 
विज्ञान तथा वोद्धिकं चिन्तन के स्तत्र मे सने कोई महत्वपूणं योगदान नहीं किया । 
तरिटिञ्च कालीन यिक्षा का मुरु उद्श्य प्रायः एक निम्न-स्तेरीय व्यक्ति को द्धोट-मीरे 
व्यवसायो के योग्य वनाना मात्र था । मारतीय स्माजशास्त्रियांने म्राघुनिक भारतीय 
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समाज को इन्हीं विश्ेपत्त्रों पर्‌ कच्धित होकर मषण्वला) वैः सूप मेँ प्रेरित होने 
वाली द्विविध बौद्धिक गतियो पे श्रोर संकेत किया है। दनम ते एक &--*53115- 
71127007") तो दूसरी ६--\^ ८९11 1;2211012 | प्रथम पीदा दर पीदी सेश्नोचित 
वगं की प्रतिक्रियादैतो दितीय सुविधावादी र्प्टिफौण षा पाद्याध्य परिवेष 


सनु १६११मे सर्‌ हारको्दं वटलर हारा मिन्टोः तथा महाराजा यहष्दुर 
को दिए गए पग्रोत्तरोः से जात दोतादै कि त्रिटिश्च श्रधिकासियों नै श्रलीगढु 
मुस्लिम युनिव््िटौ तथा वनारस हिन्दू य॒मिव्षिटी नामक निम दौ विष्वविच्चालयौं 
फो स्थापित करनेकेलिएुजो णतं र्वी थीं, उनमें से एक शतं य हभीथीकि इन 
विद्वविद्ालयां मे धामिकचिषयोकीही च्विष्ादी जाएततवां दूसरी शतं यह थी 
कि त्रिटित् श्रधिवारियों का नके प्रशासनमें परां हस्तक्षेप रटेमा। स्प एह कि 
त्रिटिध-घनुमोदित विश्वविद्यालयोय चिक्षा का प्रारम्मिक उरैश्य घािक विपयों कौ 
ही दि्ादेना या ताकरि हू तथा मृर्लिम वं की धावः चेतना को उभारा जाए 
तथा श्रग्रेजो वेः लिए जत & रपाल की नत्ति से धासन करना सहस हो जाए । 
्रिटिक् श्रधिकारी सकलो तथा वासेजों को स्थापना करे जह न्रषने श्रनेकस्वार्थोकौ 
सिद्ध करने सकलो पाए वहां उन्न प्रपने लिक्ष(-प्रसार के श्राकर्पक भ्रांकड 
दिखाकर भारतीयों को प्रसन्न करने को कोरिया भी पी 1५ 
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मदनमोहन मालवीय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजां राममोहुन राय श्रादि 
प्रनेक समाज सुधारकों ने व्रिदिणकाल में भारतीय.ध्म-संस्कति तथा साहित्य के भ्रति 
चेतना जागृत करने के लिए अनेक श्रान्दोलम चलाए जिनमे स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा श्रार्यं समाज" तथा राजा राममोहन राय दाय ब्रह्य समानः को स्थापना करना 
उस काल की महान्‌ उपलव्धियां थी 1 राजा राममोहूव राय भारतीय सस्कृति के 
विशेष पक्षपाती होते हृए भी युगीन क्लिक चेक्तना को एक नवीन दिका देना चाहते 
ये 1 फलतः उन्होने व्रिटिश श्रधिकागियों के सामने यह्‌ सुश्ाव स्खा कि प्राच्यविदा 
संस्कृत की दिक्षाके लिएजो राशि निश्चित की गई है उसे श्रथश्लास्तर, इतिहास 
राजनीति श्चास्त्र श्रादि खमाएजविज्ञान से सम्बन्धित विषयों की शिक्षा देने में व्ययं 
क्रिया जाए ! क्योकि रजा रापमोह्न राय के श्ननुसार घरप्मिक तय परम्पराग्त 
विषयों की रिक्षा की ग्रपेन्ष सप्राजविनज्ञानपरक श्िध्ा सामाजिक चेत्तना को जाग्रत 
करने में श्रधिक सहायक सिद्ध द्ध सक्ती थी त्था ज्लिक्ना संस्था कं श्राधुनिकोकरणा 
की समसामयधिक भ्रावक्ष्यक्ताको भी पुणे कर सक्ती थो! 
प्राच्यविद्या तथा संस्कृत सम्बन्धी विपयोंको न्रिसिलिकाल मेही यदि श्राधुतिक्‌ 
समाजविन्ञान तथा द्युदढ-विज्ञान श्रादि के तुलनार्पक श्रध्ययन पद्त्िसे सम्बद्ध कर 
क्लिक्षा संस्थाको नीते डाली मई टोतीतो सम्भवत. वहु भारतवप का बहुत्त बड़ा 
सौभाग्य होत्ता । इसी एकीकृत ध्वाक्षा च्यवस्या ॐ साथ राय सस्छृत भापा को परम्प- 
रागत प्रध्प्रयन पद्धति भी विश्चविद्यालयीय शिक्षा को महत्वगृणं एव सायक योग- 
दान कर पाती । प्रान संस्कृत, भाषा कैरूपयं तथा प्राच्यविदपरक सामाजिके 
विज्ञान के रूप र्मे श्राघुनिक ज्ञान-विज्ञान को श्रपेक्षित सन्दभदेतै मपूण्तः समथ 
महीं है । परम्परा से चिपके स्ट्ना समवतः प्रयतिमें बाधक हौ सकता है किन्तु 
परम्धररारत म॒ल्यों को युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नवीन द्लाषएुं देना 
उन्नति का द्योतक दह {+ भारतीय प्रघ्ययन विपयो पर तनिक दृष्टिपात करे ततो 
विदितद्ोता है कि राज भौ भारतीय विद्वविद्यालयो मे त्रवक्लास्त्र, राजनीति. 
शास्य, समाजज्चास्त्र भ्रादि विषयों के भ्रन्त्येत यूनान श्रादि मृत्त सभ्यताश्रोंके 
विचारों को तो पदा जाता है किन्तु कौरिल्यादि के संस्थागत नीत्तिपरक विचारों 
के लिए कोई स्थान नही । इसी प्रकार विद्युद विज्ञान के" विपयों कौ श्रध्ययन- 
प्रध्यापन पद्धति में प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी चिन्तन सवथा 
उयपेक्षित है । । 
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प्रचीन भारतीय लिक्ना : प्राधुनिकः लिक्ना-वज्लातिक सन्दभं {04 


प्राचीन मारतीय शिक्षा फे विचारणीय पक्ष- 
प्राचीन भारतीय ज्लिक्नाके श्राचुनिक दछिक्षा-वन्नानिकः सान्दभे पर्‌ विचार 
करने के विविध पक्षो सकते ह जसे प्राचीन प्राश्रम-व्यवस्था तश्रा अधुनिक काल 
मे उप्तका महत्व । प्रात्तीनभारतीय लिक्षणा-विधियां तवा श्रावृनिक कालीन यिक्षण- 
पद्वतियोां को उसकी देन । दसी प्रकार्‌ लिक्षा संस्थाके साथ ब्रन्य श्रनेक प्रहन भी 
जुडेह 1 प्रस्तुत निवन्वमें माद्र मूर प्रधुनिक चेतनाग्रों के परिप्रेक्य मे समाज- 
प स्त्रीय एेतिहासिक ्रध्ययन पद्धति दारा प्राचोन भारतीय क्िला-व्यवस्था पर्‌ एक 
विहुगम प्रकाश उता गथा) एन मव चेतनान्नोमे ग विभिन्न युगो मे शश्िक्षाकी 
समाजेकरो देन" श्राधुनिक कानके समाजशास्त्रियिं तथा एतिहासकागं के लिए एक 
विचारणीय प्रदमटहो सकतादै तथा दूसरा प्रदन यह्‌ भी मभवदहै कि श्राज विज्ञान 
टेकनौलौजो तथा व्यावसायिक धिक्षापेः जिम मृत्यो को दिक्षाशारघ्री विद्नेप महत्व दे 
रहे है, प्राचीन भारतीय छिध्ा-मंस्थामे उनको क्या स्थितिरहो टह { मभवतः मामाजिक 
परिस्थितियों से प्रभावित्त लिक्षा-सस्धा की भारत्तीय परम्परा प्राघुनिक कालके जिक्षा- 
विज्लमको मी बुद्धदे पाए । दना यहुहै विः प्रचीन भारतीय जान-विज्ञन को 
जो मान्यतार्‌ रही यींक्यावे ब्राधुनिक कालके ज्ञान-विज्ञान सम्व्रिधित मान्य 
ताध्रोकोमभी कु्धदे पततीरहु प्रवा वे प्राचीन भारताय वादुमयकस्प मे भ्रतीत 
छा गौरव मात्रे वन कररह्‌ गर्द । दसी प्रकार श्राज के बिद्रानों के तिए यह्‌ 
भी उत्सुकताका विपयदहो सकता है कि प्राचीन भारतीय लिक्षा क्या केवल 
धमं से जुड़कर साम्प्रदायिक चेतनाश्राकोरही यद्रावा देती रही दै अ्रथवा इसने 
विशुद्ध वौद्धिक चिन्तन हेतु स्वस्थ परम्परा भी प्रदान कहै) ग्रह सव कुद इस तथ्य 
पर निभरकरतादहैकि प्राचीन भारतीय क्षिक्षा के विभिन्न युगो मं क्या प्रयोजन 
रहै थे? इन्दी कद्ध विचारणीय प्रब्नों को लेकर सवेप्रथम वेदिक युग के मन््र-काल 
सेलेकर यौद्ध काल तक कौ क्ञक्षिकः गत्तिविधियों पर संक्षेप मे प्रकाश्च डाला गया 
हे 1 तदनन्तर भारतोय शिक्षा के उत्कपं कालपे क्षन-विज्ञानके क्षित्रमे जो प्रगति 
दर उसका संक्षिप्त विवर्ण प्रस्तुत कियामयादहि तथा प्रत्त में ग्याचस्तायिकं शिक्षा. 
के सामाजिक तथा धिक्ा-परक पक्षों पर भी कुद्धु उपयोगी प्रकाए डाला गया है-- . 


वदिक कालीन लिक्षा च्पवस्या-- 


प्राचीन भारतीय लिक्षा-व्यवस्या में दिाक्षा-विन्ञान तथा श्रघ्ययन विषयों के 
लिए "विद्या" शब्द का प्रयोग प्रचलित धा। "विद्या! की श्रवेक्षा "शिक्षा" लस्र एेति- 
हासिक ष्टि से यद्यपि प्रधिक प्राचीन है तथापि वेदिक युगमे भी शक्षिक्षा' का प्रयोग 
मंत्रो की पुनरावृत्ति तथा वणो एवं स्वरो से सम्बन्धित व्वनि-विज्ञान के श्रथं में 
होता था 1" वेदाङ्ख साहित्य के प्रातिश्लाद्य ग्रन्योको भी इसी कारण शिक्षाः की 


पि 2 प, कि प ४ त ॥ 


१. ऋग्वद ७।१०३।५ तथा सायणमाष्य, तत्तिरीयोपनिषद्‌ १।२ 
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संज्ञा प्राप्त यी । श्राधुनिक 'शिक्षा'के मर्यं मे प्रयुक्त होने वाला प्राचीन शब्द "विद्या 
है जिसका प्रयोग न केवल ज्ञानार्जन सम्बन्धी प्रघ्ययन विपयोके लिए भ्रपितु ्वना- 
निक त्या व्प्रावस्ाविक शिक्षाके लिए मी होताथा 1 


संहिताकाल- प्रचीन मारतीय शिक्षा के उद्भव तथा चिक्रास कै प्रन पर 
विचार करनैसेक्ञात होता है कि संहिताक्ालमे भारतीग्र श्जिक्ना-संस्या श्राधुनिक 
काल के समान विकसित नही थी । इस कालमेज्िक्षा का मुख्य उदेश्य ा-च्णोौं 
तथा स्वरोंके द्युदढप्रयोमके साव वटिक मंत्रों वने कण्ठस्य कर एक परीते दूरी 
पीठी तक पहवाना । फिसी लिपि का ्राकिष्कारने होनेके कारणा शिक्षा-संस्था के 
सामने यह्‌ वहृत्त बड़ी समस्या थी कि युगीन वौद्धिक चिन्तनसे सम्बन्धित मंत्रोको 
कसे सुरक्षित रख! जाए 1 इसी कारणा श्राचार्ये मंत्रों का सस्वर पाठ करते धे तथा 
वि्यार्थी उन मंत्रों की पुनराव्रृत्ति करते थे । संहिदाकालके प्रारम्ममे शिक्षा का 
यही उदेश्य प्रघान था जवकि श्रय्वश्ेद के काल तक शिक्षा सस्रा में प्रघ्ययन विषयों 
की दिक्नादेने की परम्परामोप्रारम्भदहो चुको थी । श्रयव॑वेद में *रक्नोविद्या", 
(स्प विखा' श्रदि कुद्ध भ्रासुरी विद्याश्रो के उत्तरेख इस तथ्यकोश्रौर भी संकेन करते 
ह फि वेदिक कालीन प्रार्येतर शिक्ना-व्यवस्या के साथ इसका सम्बन्ध रहा होमा । 
सिन्धु घाटी कौ सम्यता में दिखाई देने वालो वास्तुकला, मूतिकला, तथा शिल्पकला 
से सम्बन्वित उच्क्रष्ट भत्तिभा ए एसे विक सित्त एवं शिक्षित समाज की मनोर द्गित 
करती है जो स्वल्प से श्रार्येतर थी किन्तु वंदिक श्रायोंकी तुलनामे जअ्रधिक 
विकर्षित थी । 

यही कारण रै कि श्रयं तथा श्रापतर जातियोंके पारस्परिक समभरौते के 
परिरामस्वरूप श्रयर्वषेद मे उक्त असुरी विद्याग्रो कोभी स्थान दिया जानै 
लगा था 1 
श्राह्मएकाल--मन्वकालीन दिक्षा-ज्यवस्या कै बाद हम एक एते युग में 
प्रति ह नसे ब्राह्मण-प्रन्थों का युग कहा जाता है । ब्रह्मणा-युगीन शिक्षा 
व्यवस्था ऋग्वेदीय शिक्षा-व्यवस्था की तुलना में पर्याप्त विकसित थी किन्तु 
दस युभकी समग्र हाक चेतना वेदिक धमं से श्रनुप्राणित रही थी । ब्राह्मण- 
युगीन हि्ना व्यवस्था में विद्यार्थियों के मुख्य श्रघ्ययन कपय वेद ये, जिन्हं 'स्वा- 
घ्याय'कीसंज्ञाभीदी गरईूहै।3 विदार्थो के लिए प्रतिदिन वेका पार करना 


१. छन्दोग्योपनिषद्‌, १।१।१० तथा ७।१।२; चिष्णपुरार, १।१६।४१ 
राघाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सम्यत।, श्रनु० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, दिट्ला, 
९६५५५ प° ११५. 

३. शतपयब्राह्यएा, ११७।३ त्था तु० शस्वाध्परायो वं ब्रह्मयज्ञः", शात०, 
१ १।५।६।३ = ॥ 
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श्रत्यावष्यक धा 1) गतपयद्गाह्यणा के उत्नेवानुमार्‌ सहायक प्रध्ययन विषयों में 
"प्रनुक्ासनी' (वेदडःग), 'विखा' (दिक्षान) "वाकोवाक्यम्‌! (वाद-विवाद), 'इतिहास- 
पुरारा' तथा गाधा-नारष्म्री' भी सम्मिलित क्िएजानेलगे ये 12 किन्तु वंदिक- 

घरमरनष्ठान तथा वेदो फी विभिन्न बाखाश्रो को सुरक्षित स्खना शिक्षा व्यवस्था का 
मुख्य उटेष्य रहा धा 3 

धिक्षा चिनान फी दष्ट से ब्राह्यणयुगीन शिक्षा व्यवस्वा मे विद्यार्थी के 
्नानार्जन स्भ्यन्धौ विभिन्न उपायों क श्राविष्कार हौ चुकाधा 1 उदाहूरणाथं 
"्रहोदयः श्चादि गोष्टियों में चाद-विवादकी परस्परा्ये प्रारम्भ हो चुकी थीं तथा 
त्र प्प्रदिन्न्‌' (पूर्वप्ी) तथा श्रभिप्रदिनन्‌' (उत्तरपक्षी) केनच्त्प में श्ननैक यीद्धिके 
समस्याश्रो पर विलार्‌ भीकरनेलमे ये 1४ क्षत्तपयद्राष्यरमे राज्य-स्तर पर्‌ दस 
प्रवर वे गस्व्राधं होने तथा विजयी प्रघ फो पुरस्वारदेने के श्रनेक उल्लेखे भी 
प्राप्त होते है 1“ 
उपनिपद्‌-फालनीन हिष्ठा दपवस्पा- 

प्राह्मण-कालोन शिक्षा व्यवस्था तथा उपनिवद्‌-कालीन शिक्षा ग्यवस्थामें 
स्वरूप फी षष्टि से विशेष प्रन्तर नहींथागिन्तु दोनों चिक्रा व्यवस्याभ्रो मे उटश्य 
फी ए्टि से महान्‌ श्रन्तर रहाथा ) जंसाकि चिद्रानों कीभी मान्यता रही है कि 
प्राह्यण-ग्रन्थ तशा उपतिददू-ग्रन्थ क्रमशः ब्राह्मण तथा क्षच्िय व्गं के प्रतिनिधि 
साहित्य है तया उपनिषद्‌ यगीने चेत्तना ब्राह्मणों कै सामाजिक प्रभुत्व को नीचा 
दिखाने का भी यदा-कदा प्रयासे करती रही है" ब्रह्यणपुरह्तिं तथा क्षविय- 
राजकृमारोके पारस्पर्किस्वार्थोकैेटकरावके कारणा यंदिकः व्यवस्यामेएकरेसाभी 
मृग श्राया धाजिसमे बौद्धिक चिन्तन तथा जीवनदर्छन कये समस्याको चेकर क्षत्रिय 
वग नेब्रह्एे पर विजय पादर 1४ उपनिषद्‌ युगीने रिक्षा व्यवस्थां भी ब्राह्मणों 
तथा श्रत्रियों के डरौ श्रान्तरिक संघर्पं से पर्यन्त प्रभावित्त हुई है ।= उदाह्रणाथं 


१. तु० प्रदरः स्वाच्यायमधीतः । क्ातत०, ?१।५।६1८) 
२. तु० श्रनुणासनीविद्यावाकोवाक्यमितिहासपुरणगाथानाराशस्यः ।' 
--शत०, १ १।५।६।४ 

३. विद्व द्रष्टव्य--- 985 [०1 वत 9 10८ 4८ = 10८ 2/वेवु द, 
7. 50 

४. 26४, [07०], तावा + ४ 4८ 0 5. , ए. 45 

+" द्र८व्य्र-- शत°, ११२१।६३।११; १३२।५।२।१६१; ११।५।३।१ तथा ११।६।२।५ 

६. {1771९272 4 , @/1117८; क काद 71110400, 1000070, 1961, 
[). 49 


७. भयवततक्षरण उपाध्याय, भारतोय समाज का एतिहासिक विक्लवा, दिल्ली, 
१९४७३, ए ४६-८७ 
८. एतरेय श्रारण्यक! २।२।६ तथा मुण्डकोपनिषद्‌, १।२।७ 
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दतपथ क्वण कं उत्लेखानुसार याल्ञवत्क्य जोकि ब्रहण परिवार का विद्यार्थो धा, 
क्षत्धिय-जनक सं वास्त्राथं में हार जातारहै त्तथा श्रन्त में जनकको ही श्रषना गुर भी 
स्वीकार करलेतादह 1१ ्ान्दोग्योपनिषद में भी क्षत्रिय राजा प्रवाहण तथा जाब्राली 
ने विलक, दारभ्य, दवेतकेतु तथा उद्ालक श्रादि ब्रह्मणो को ब्रहाज्ञान उपदैश्च से 
दिक्षित किया या }> कोौपोतक्िन्राह्यर के यनुमार भीत्राह्यण विदानो में श्रेष्ठ 
नारद श्रनेक विद्याश्रो मे निष्णात होने पर मी सनत्कुमार नामकृ-क्षत्रिय से ब्रहयक्ञान की 
दिक्षा लेकर ही श्रपने जान फो सार्थकः मान्ता है 13 संक्लेप मे वंद्िकं कालीन दिक्षा 
फोहर यहु उपलच्िथी कि इसने विश्वं मेंरावंप्रथम जीवनके दौ मृत्यो का 
ग्राविप्कार्‌ किया हि) इनमे से एक मूल्य था स्वभे" जिमे यज्ञाचरुष्ठान से प्राप्त किया 
जा सक्ता धासथा दूसरा मूल्य धा मोक्षः जो केवल ब्रह्मविदा दारा प्राप्त 
हो सकताथा! प्रानोन मनीपियों द्वारा भ्रन्देपित इन दोनों मूल्यो पर परवर्ती 
पुवमोमांसा तथा उत्तरमीमांता का समग्र दाश्निक तन्व ही श्रवलम्वित है । 
वोद्ध-काल से गुप्त फाल तक फी शिक्षा-व्यवस्य-- 

वेदिक कालीन शिक्षा पद्धत्ति के उपरान्त लगभग ठी गताब्दी ई० पुवंसे लेकर 
गृप्तकेाल तक कौ शिक्षा पद्धति दीक्चिक्चेत्नाकौी रष्टिसे मूस्यदो मागो मे विभक्त 
णी-- ब्राह्मण हिक्षा व्यवस्था तथा जन एवं बौद्ध लिक्षा व्यवस्था 1 दोनों प्रकार की 
रिक्षा व्यवस्यायें यद्यपि सिद्धान्ततः एक दूसरे की परमभ्पराश्रों कां विरोध नहीं करतीं 
तयापि स्वरूप से दोनो ल्िध्तणा पद्धकत्तियों के उदेश्य भिन्न थे । समाजश्चास्यीय दृष्टि 
से ब्राह्म लिश्ना व्यवस्वा का परम्परागत मृत्यं के ्रनुरूप विस्तार हुप्रा तथा 
ब्राह्मणेतर दिक्षा व्यवस्था ने युगीन समाज के श्राधुनिक एव सचेतन मृत्यो के परि- 
प्रक्यमे ही शिक्षा की दिक्षाएुं उद्घाटित की । पीर वी० काणे म्रत्तेकर,*, राधा- 
कुमुद मुकर्जी,; एफ ई० केयर श्रादि विद्वानों ने इस यूुगको प्रमुख शक्षिक गति- 
विधियो तथां विभिन्ने प्रकार कै दीक्षिक पाट्‌यक्मों पर विस्तार से प्रकाशे डाला है। 
फलतः प्रस्तुत निवन्ध पत्रमे इस युग की समग्र चिक्षा व्यवसा के स्वरूप पर प्रकाश 
डालना श्रपेितत न होगा 1 संक्षेप में धर्मश्षास्त्रंके युगक्यो शिक्षा व्यवस्था का मुख्य 
उरेश्य नवीन प्रतिभा का उन्तेप करन न होकर प्राचीन साहित्य को संरक्षण देना 
शातपथत्राहयण ११ ६।२ 
छान्दोग्यापनिपद्‌ १1८ 
कौवीतकिद्राह्य, ७१ 
पी० ची० कारौ, घमश्ञास्व का इतिहास, भाग-१, लखनऊ 


ग्रत्तेकर, प्राचीन चारत्तीय क्विक्षस पदति, यणी, १६६८ 
1001611, ९३त78प्पाप्प्त्‌, लप्र क्रमा 7(10८211571, 1311५, 144 


दव, ए. ६., वदललया थमा दवधल्वछण) 1918; 


।१ 
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धा 1“ घमलास्त्रां कौ निक्नापद्धति उपनिपच्छालीन तर्कैप्रघान शिक्षा रो विचलित 
होकर स्मृति.व्यायाम पर श्रा्घारतिहो चुकी थी। स्वियोतया यूद्रो को संस्कार- 
च्युतवरदेने कैः वार्ण घमदास्पौय मान्यता टन दोनों वर्गो को श्िक्षा-गप्रहृण करने 
वी श्रनुगति भी न्हींरेती हु > ससी प्रकार व्यावसायिक त्तथा प्रायिक दृट्टि से 
जीयनोषयोमी विपो फोणए्स कान की दिला-त्यवरथामे कोर स्थान नहीं द्यि 
गया । रामाज की गुरी श्रावद्यकताभ्पीत्तधात्माजके सभी वर्गो को दिक्षा का 
प्रचिकार दिलाने, व्यावसापिवः तथा ठं्चानिषः विप्गोंके श्रघ्ययन कोगी दिक्षा मे 
स्थान देने आदि नयौन मृत्योको सकर समालम एक वर्गं दिक्षा मे परिव्तन 
प्वाह्ूता धा 1: सास्राज्य-काल मं विद्चधक्र्‌ मौग-यृगमें कौरित्य श्रादि विचारक 
की राजर्न्िकः सु्टृताने, सौद्ध तथा जेन धर्मं की नमाज-नृधार्‌ की चहुर्‌ ने तथा 
चिन्ान तथ्राट्‌क्नौतौजी की नवीन क्रान्ति ने मिल-चुलकर भारलोय दिक्षा संस्वा 
के एतिरास मे सवप्रणम विदववियालयोय वक्षा कौ नोव टात्ती ।* युगीन परि- 
स्थितियों की न्ह श्रावय्यक्ताश्ना के कार्गा व्रीद्धानुप्रेरित सास्राज्ययुमोन भारतीय 
चिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रवम यंजानिकः तथा च्छावस्ायिक लिक्षा को चिद्चेप 
प्रश्रय प्राप्त ह्श्रा 1“ इय राम्वनधमे यह्‌ रमनना भूल होगी कि लिक्षा व्यवस्था मं 
जो नवीन मृत्य जृ उसने परगपनागत धिता व्यवस्था का विरोध क्या । वास्तव 
मं भारतीय ब्रह्मण व्ययस्या कं समानान्तर खड़ी दई यौद्ध तथा जेन यिक्षा-चतना 
युगीन सामाजिकः चतना का स्राघुनिकाकररगाकौो शरोर ने जाने वाला एक दूसरा 
पश्र याजो परग्णरगत सूत्यां कीनिन्दा किण वरिनामी समाज के श्रधिकाधिक वं 
म लोकप्रिय होता गया । 
योद्धं एवं साश्रारययादी येगमे दिक्षा-तंस्वा का श्राधघुनिकोफर्फ-- 

चौद्ध काल में लिक्ना सम्वन्धी जितने मृध्रार किये गए उनम विद्याथियों को 
मात्रमापा मं द्विल्ना देना,६ तुलनारमक िक्षगा टि से हिन्द्र एवं बौद्ध घर्म-दशन का 





१. काणे, धमश्लास्त्र का इतिहास, भाग-१, पृ २५० 

२. निम्पग विश्ालंकार्‌, नारतीय घमज्ञास्त्रमें श्रद्वा को ह्पिति, मेरठ, १६७१, 
प २२८६९८५७ 

३. जातक संख्या ५२२, तथा श्रस्तेकर, प्राचीन भारतीय शिक्षया पडत्ति, 
पुण ८४.८५ 

४. वही, पृ० ८१५ 

५. तुलनीय-ग्राभ्नेलाल, सस्फ़त योद्ध साह्य मे भारतीय जीवन, लश्नऊ १६६८, 
प° २२२-२४; 
जगदील्चन्द्र जन) जन प्रागमों मे प्रतिपादित भारतीय समाज, वारारसी, 
१६९६५, पृ० ३२०१-५; 
1८045111; 2००९-1, 71801८1{--1.; कौर्त्य, २।१२ 


६. ग्रह्तेकर, प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धत्ति, प° १७५ 
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ग्रत्ययन-ग्रष्यापन करवासा, वणेव्यवस्य के विपरीत जाकर जनख्ामान्यके लिए भौ 
शिक्षा के द्वार सोलमा तथां स्वतम्त्र शिक्षण संस्थाश्रों जैसे विहारो, मों तथा 
उच्चस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, आदि नवीन मृल्योंको दिक्षा में 
- स्थान दिया गया । यही कारणदहैकि ६०० ई० पूर्वंसे लेकर २०० ई० पूवं के 
काल मे भारतव्प की क्लिक्षा संस्था विद्व की सर्वोच्छष्ट एवं समृद्ध संस्था मानी 
जाती थी } चौद्धकालमें काली, वलभी, तभदिला, नालन्दा श्रादि विदवविद्यालयों 
का निमि हुमा तथा इन विश्ठविखालमें की किल्ला प्दडत्ति से श्रकर्पित होकर चीन 
तिव्वैत्त, जावा, श्रीक श्राटि द्र-दुर तकेकेदे्शोके लोग भारतम क्िक्षा प्रहरणा करनं 
धरतेथे । र योद्ट-ष्ालमें दिक्षा के व्यापकः प्रचार णवं प्रसार भेश्भास्तयर्पसें सर्वप्रथम 
संधटित स्कूलों की नीव पडीजोद्सतथ्यकाप्रमाणदहै क्ति इस यृग मे भारतवपं 
ल्ान-विन्नान एवं साक्षरक्ता दोनों षस्टिं से काफी उन्नत था 13 क्षिका में स्वस्थ 
वातावरण श्रनि काही यह्‌ परिणाम या कि भारतवपं विज्ञान-टक्नौलौजी, धषम- 
दर्शन, तथा व्यावसायिक धरक्षिक्षण तीनों क्षें मे निरन्तर प्रगत्तिक्चील रहा णा। 
वोद्टक्ालीन श्रघ्ययन्‌-स्रघ्यापन विषयों की तालिकाषएं इस तथ्यकोप्रौर भी प्रधिक 
स्पष्ट कर देती ह ।* प्रत्तेक्र प्रभृति विद्वानों की धाररणदहै कि संभवतः तृतीय 
पतान्दी ई० पूव में तक्षशिला विश्वविद्यालय मे यवन भाषा तथा संस्कृत के श्रघ्ययन- 
प्रघ्यापन कौव्यवस्यएमीदहो चुकी यी 1 इसी कालल मे यवन त्तथा भारत्तीय संस्कृति 
भ अनेक श्रादनि-प्रदान भौ हुए । प्राचीन यूनानी ज्लिक्ता संस्था में ललित्त कलाध्रो कौ 
शिक्षा देने की व्यवस्था रही थी {८ इमी काल्लर्भे मारतीय विदवविद्यालयो ने भी 
ललित कलाग्रों रादि की दिक्नादेनी य्रारम्मकरदी वी । बवौद्ध-जातकों तथा जन 
भ्रागमों में ग्रसंस्यं लिपियोंका उतल्तेख श्रना भी यह्‌ सिद्धकरतादहैकि बौद्ध 
नियंत्रण मे चलने वाते चिहवत्रिदयालयों तथा जन शिक्षण संस्थाप्रम मे संस्कत के 
प्रतिरिक्त श्रन्य लोकभापाभ्रों एवं देशी भापश्रों की भी हिक्षा दी जाने लगी ची 9 
बुद्ध के वाद बौद्ध विहारे तथा मटोंमें जक्ष बौद्ध दिना प्ररखाली को बल 

मिल! वहां विद्ववियालयीय शिक्षामें भी चौद्ध-प्रभाव को नकारा तह्यीजा सकत । 
विह्वविद्यालयो तथा धिक्षसख कैर मे अधिकाष्ठाखूपसे बौद्ध नियंत्रण स्थापित्त हो 


१. भ्रत्तेकर, प्राचीन सारत्तीय दिक्षण पद्धति, प° य 
२. वही, पू° १७३ 
- ३. वही, पू १८० 
४, महावस्तु-भ्रवदान, १२३५।४, दिव्यावदान, २।१६-१५, ३५।२९, ६३।५-१५; 
ललिर्तकिस्तर, १२५।१६; १।२९।१९१., १५६।६-२२ 
५. मत्तक, प्राचीन भारतीय शिक्षया पद्धति, प° ८२, पाद टि° { 
६. वही, प° १६७ 


७, जगदीष्ठा चन्द्रर्जन, जून श्रागम साहित्य मे सरतोय समाज, पृ० ३०१ 
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चुका था तथा विश्वविद्यालयों कौ प्रबन्ध-समिति भौ बौद्ध संघ के निर्वाचित विद्वानों 
के नेतृत्व मे िक्षा-व्यवस्था को संभाले हए थी ।* नालम्दा विर्वविद्यालय 
जो पहले बौद्ध संघ था वाद में विद्वविस्यात शिक्षण केन्द्रके रूपमे प्रसिद्ध हभ्रा 
तथा नवीं शतान्दी ई० में भी इसका प्रधानाचायं बौद्ध भिक्ष्‌, ही चुना गयाथा।२ 
बराह्मण व्यतेस्था के शिक्षण केन्द्र जो प्रायः श्राश्रम, मन्दिर श्रथवा श्रग्रहार ग्राम होते 
थे, भ्यवस्था की इष्टि से उतने सुव्यवस्थित न थे जितने वौद्ध शिक्षण-केन्ध । रेति. 
हासिक सक्षय सेज्ञातदहोताहैकि बौद्धकालमें दो प्रकार की प्रवन्ध-समितियां 
थीं 1 एक पाट्यक्रम निर्धारण श्रदिका कायं करती थी तो द्सरी भवन-निर्माण, 
भरध्यापकों की नियुक्ति श्रादि दायिघ्वों को देखती थी 13 श्राधुनिक विश्वविद्यालयीय 
प्रवल्ध व्यवस्थासेभी इसका साम्यदेखा जा सकता है । श्रग्रहिष्य प्रणालीः 
(पठाव अकशल) के रूपमे भारतीय शिक्षा प्रणाली ने वौद्धकाल में ही 
सवप्रथम ब्रघ्यापक-प्ररिक्षण जसी श्राधुनिक माने जाने वाली विधि का श्राविष्कार 
केरलियाथा।>*भ्रागे चलकर जन शिक्षापरम्परामेभी श्रग्रक्लिष्य प्रणाली" को 


विशेष स्थान सिल 1 


प्राचीन मारत मे वन्नानिक्‌ तथा तकनीकी क्लिक्ना- 

धाचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान, तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों क्षी 
क्या स्थिति रही थी ? इसी श्राधुनिक सन्दभैको लेकर प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
को उपलब्धियों तथा व्यावस्ायिके विषयों के प्रारूप को प्रस्तुत करते हए यह्‌ वताने 
फोचेष्ठाकोगर्ईटहिकि प्राचीन शिक्षा जगत्‌ में भी श्राधुनिक रिक्षा प्रणाली में 
मे पढाए जाते वाले उच्चस्तरीय श्रध्ययन विषयों क्री स्थित्तिरहीथी। भ्राजं भारत 
मे इन प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की घाराश्नोके श्रभ्रिम विकास का क्रम विल्कुल हट 
गया है क्योकि पाश्चात्य परिवेश के प्रभाव के कारण पश्राघुनिक शिक्ना व्यवस्था 
मे इन प्राचीन मान्यताश्रों को पाद्यक्रम मे स्थान देनातो द्‌र रहा वरन्‌ इन्हँ 
एतिहासिक श्रवशेषके रूपमे भी स्मरण नहीं किया जाता । सी सन्दभं मे भाधु- 
निक ज्ञान-विज्ञान तथा टैक्नौलौजी के मूल्यों से अनुत्रेरित गणित, चि कित्सा-विज्ञान, 
वनस्पति-विज्ञानः ज्योतिष, भौतिकी, रसायन शास्त्र भ्रादि विषयों के प्राचीन 
भारतीय स्वरूप का दिग्दर््न प्रस्तुत किया जा सकता है -- “ 





१. | 23९21, 8., 814415८ 2९८८012 0 ८1८ ८5८९7; [70110 ((1211812{101) 
{छा (0656 ०४ प्राप्ला 1352118), 1.0ातठा), 18 पर, {7. ¶74-9. 

२. विकला, त. 0 14 (व; वकण्न्‌ऽ 7 12470, 0), 2, 

1.011007, 1905, 7. 180 

0727007८ 77 4704, ४01. 17, 7. 301 

ग्रल्तेकर, प्राचीन मारतीय शिक्षण पद्धति, पृ० १२५-२६ 

परि ल्िष्टपवं, १२।१८१-८३ । 


अ. 


114 41116117 77 वा वाः (111017८ &@ 11110116 


गित {241011८1711;65} 
विश्ान की विधिन्न शाखाश्रो में गणित एक श्राघारभूत वज्ञानिक चासा है। 
भारतव्पं मे ब्रह्मणा, श्रारण्यक, घधमसुच्भ्रादि ग्रन्थोके कालमेही गणित क्री रिथत्ति 
पर्याप्त उन्नत थी 1” य्युचेद मे दहामलद-प्रणाली के श्रस्तित्वे की सूचना भिलतीदै 
तथा इसमे तेरह शन्यों (१०)१ उ तक फीसस्याफा उल्लेख भीश्राया हि 1 उप. 
निपद्‌-कालमे भी गणित (राशिः के ख्पमें शिक्षा के भ्रच्ययन विपय का स्थान ले 
पाया धा 13 दक्षमलव-प्रणाली का ब्राह्मणा ग्रन्थो के कालम पूणं चिक्ासहौ चका 
था 1 काये श्रादि विदधान ने ब्राह्यणा ग्रन्थों को दशम्लव-परणाली को ग्रीक प्रभावमाना 
है किन्तु न्नाष्टरण प्रग्थों से पूर्वदर्ता साहिन्यके ग्रीव प्रमाणा देनेमेवेश्रसमथं रहे ।४ 
जय कि सत्प यह हि कि तृतीय शताब्दी ई० के ग्रीके तथा रोमन ग्रन्थों मे दक्लमलव- 
प्रणप्ली से स्रम्बन्घित चार शुन्यं तथा तीन शून्यो तक की संस्या-ग120 (१०)४ 
तथा ए] (१०)3 का ही उल्लेख मिलता है,* किम्तु भारतचपं के प्राचीन म्मन्थं 
पंचचिक्राब्राह्यण मं १३ शन्य (१०)13 की संस्थाप्राप्त होती है 15 तदनन्तर चौँद्धश्रादि 
ग्रन्थों में शरन्य सख्या २४--(१०)२४ तथा ५२--{१०)*उ तकं जा पहचतीहै 1 
भारतीय वज्ञानिको की मान्यतताह कि टी शतान्दी न्मे भारतन्पसेषही इन्डो- 
चायना, इन्डोनेष्िया तथा चीन श्रादि देवों मे दश्षमलव-प्रणालीकाप्रचार हृश्रा।5 
१९१९ वीं शतष्व्यी ६० के एक विदेशी गणितन्च 9०१२1 तठापञा के ग्रत्य 1140. 
(2022 वपाान्प में ्वङ्ञानिक श्रव्ययनं को प्रोत्साहति करने वाले देशों मे भ)रत- 
वपं का नाम सवस ऊपर रखा गया है । गरित्तकी दही ज्यामिति (इल्ला 
तीजगसित (4८०2) श्रादि श्रन्य शाखाए कही जा सकती हैँ। उयानितिकी 
2४ कह०ापड पाल्या सषटया महतत्वपुणें भरश्रिया का श्वुत्नसुत्रों के कालमेही 





१, .{2्81, 02, ?., 22447 ९ (१९ जशवावाः ५८1९1८८5, 0170), 1969, ०1. [1 
072, 124 -38 

यजुवद (वाजसनेयी संहिता), १७।२ 

द्टान्दो० ७।१।२ 
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ग्रातिष्कारेहोन्ुका था) इसी प्रकार श्रुत्वसुघ्नो मे श्राघुनिक कालके समानि श्रेक 
ज्यामित्तीय मृत्यो के श्रनेक फाम्‌ ले श्रच्वेषितविएुजा सक्ते हं । उदाहग्णाथे कति" 
पयं फाम्‌ ते एस प्रकार है-- 
यदि किसी ऽवप्थ्€ की ऽत€ श्र" हो त्तो ऽवृत का ५128०081 श्र4/२ 
होगा । दस भकार श्रापस्तस्वश्नुत्वसुत्र ये ऽप करा ०९00 214८२ के वरावर 
मूत्यांकित किया गया ह| 4८२ के मृत्य कौ निर्धारित करने कै लिए शयुत्वसूत्रो 
मे (सविक्ेपः को संज्ञा का विधान दहै । वौधायनश्युल्वसुत्र भी १2९07181 कै ऽणः 
का मूल्य एक ऽत के श्पृण्णणत्के दुगने के वरावर मानता है श्रर्थात्‌ ऽपप्ा८ के 
तलका मूल्य श्रः हि तो वाच्द्ताात के अवृता का मृत्य (२ेश्रके' वराव्र 
होगा ।3 ग्रापस्तस्वश्ुल्वसृत्र मे सविशेष" का मृत्य निम्नलिखित गणितीय प्रक्रिया 
दारा समाया गया है- 
("चतु रश्रस्याक्ष्णयारज्जुदहिस्तावतीं भूमि फरोति । समस्य हिरसणी । प्रमाणं 
तृतीयेन वधयेत्तस्चतुथेनालसचवुस्त्रिशोनेन । स विक्षेषः" ॥ 
१ ^ १ 
(१---- - -- - ---- ~ १.४१४२१५६) 4२ 
२ ३४ २>८ ४०८२ 
विभिन्न प्रकारके वर्गो के योग की ज्यामितीय प्रक्रियां भी श्लुल्वसूनोंमें 
प्राप्त होती है । श्रापस्तस्व५ तथा वौघायनघमसूत्र एक सपप्थालटको दो ऽवप25 के 
योगके रूपमे सिद्ध करते हए निम्नलिखित फामू्‌लोंः का उल्लेख करते ह-- 


३-४-५१ ७२ -- २४२ == २५ 
५८. १२.१३१ १२२ ~ ३५२ == ३७ 
८२ -- १५ == १७१ १५-३६-३६. 


चिकफित्सा-विज्ञान (4५८०८२५८) 
प्रन्य विज्ञानो फे समान चिफित्सा-चिज्नान के क्षेव मे भी भारतीयों का 


ग्रद्ितीय योगदान रहा है! श्रौषधि-लिन्तान तथा क्ल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में स्वी 


१. 9००21200, 1144" (गा1110॥110115.; ‰, 48 

२ श्रापस्तम्वश्चुल्वसुच, १।११ ` 

२. ब।धायनश्ुस्वसुत्र, १।५५ 

४. श्रापस्तस्ब० १।११.१४ तथा श्रापस्तस्वश्युल्वसुत्रः भूमिका, सम्पा०-- 
सत्यप्रकाश तथा राम स्वरूप शर्मा, प्राचीन वंज्ञानिकाध्ययनश्रनुसन्धान- 
संस्थान, नई दिर्ली, प° २२ ॥ 
ग्रापस्तम्ब०, २।५ 
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पुव की शातास्व्यि में ही भारतीय बहत प्रगत्तिकर चुकेये। इस सम्बन्ध में 
विलियम हन्टर का कहना है किं भारतीय चिकित्सा शास्त्री चिकित्साविज्ञान की 
पाधूनिके से ब्राधूनिके दाखाभ्रों से धरवगतथे । शरीरके विभाग तथा इसके सुष््मा- 
तिसूक्ष्म श्रय त्या उनमें होने बगली कीमारियोंका भारतीय चस्कित्वा बास्थियों ने 
गहन ्रच्यन प्रस्तुत किया है 1" प्राचीन भारतीय चिकिव्वाविक्षान के म्रन्थों में 
भात्रेय, श्रग्निवेक्ष, चरक, धन्वन्तरि, सुश्रुत पाराशर, कात्यायन श्रादि के भ्रन्थ 
उल्लेलनीय है । भारतनष ने श्षत्यचिक्त्साके ल्ल में जो श्रसाधारण पछपलव्धि 
प्राप्त की थी उससे भ्राज वौसर्वीं शताब्दीमें भी यूरोपियन रल्यचिकित्सक प्रेरणा 
प्राप्त केरते ह ।२ यूरोपियन @एलावधणाः ता एराप्ाञ+% तो भारत से ही उधार 
ली हृदं मानी जाती है) नकली नाक लगाने की पदति का यूरोप में पिद्धली दातताब्दी 
मदी श्राविषप्कार हृश्रा था किन्तु भारतवपं से वहत पटले से ही जानता था 13 
वाल्यचिकित्सा के क्षेत्रे जन श्रायुदिज्ञानने बव्िप प्रगत्िकरली धी} जनं 
साद्दित्य म एसी शल्यचिकिरसा विधि का उल्लेख मिलता है जिसमे क्षरीरस्य रोग 
के कोटाणृश्रो को जीवित रखते हए कृष्ठरोग सम्बन्धी शल्यचिकित्सा की जा सकती 
थी ।* शात्यचिकित्सा सम्बन्धी भारतीय उपकरणों की कुशलता त्था कार्यक्षमता की 
विदेक्ियोंने भी प्रशंसाकीरहै तथा एसा माना जाताहै करि बाल सद्ग सुक्म वस्तु 
को भो कारनेमे ये उपरर सम्थं यै 1* 

ग्रीक चिकित्सासास्तियोंने भी भारतीय श्रौदिचिन्नार से पर्यप्त सदहायत्ता 
लीद । इस सम्बन्ध ये ^तपञकणऽ नामक प्रसिद्ध ग्रीक चिकिर्सक भारतीय प्रभाव 
के कारण “वरिफला' से परिचित दहो पाया ।£ 


्रादश्षं हंस्पताखो छी स्थापना करने वाले देषो में भारत ही सरवप्रथम देक्ष 
है जिक्षमें वहते पहले से ही चिकित्स्यो मे बीमारियों के इलाज करने की पुणं 
व्यवस्या रहती थी । चीनी यात्री फाह्यान (४०० ई०) का इस सम्बन्धमें कटुना है 
कि पाटलिपुत्र के चिकित्सालये भ्रनैकध्रकारके रोगों से पीडित गरी्वों तथा 
ग्रसहायो की चिकित्ाकी जानी थी । उन्हें वयो के श्रच्छे देखरेखमें स्खा जाता 
धा तथा श्रौपधिं एवं भोजनं फी मी इनके लिए श्रच्छी से श्रच्छी व्यवस्था धी ।७ 


पपकह्ट, (भा क्ाा, 1/4 74का ट ९1(८९7, [० 120 
५४८0, 1441 1.1{८7412012, 2. 240 
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दसी सन्दभं मे यहं भी उत्लेखनीय है कि वी० ए० स्मिथ सदश इतिहासकार 
के श्रनुसार यूरोप मे सवप्रथम हस्पत्ताल ददावीं शताल्दी रईस्वीमे खुला घा 1 

ग्रीक चिकित्सक सपं-विप के उपचारसे भनभिन्ञ रहेयथे किन्तु भारतीय 
चिकित्सक विभिन्त प्रकारके सर्पा का विप उतारने मे सिदध दहस्तथे तथाजव भी 
सिकन्दर महान्‌ के राज-दरवार मेये लोग जतिथे ती श्रपनी विप-विद्या का प्रदर्शन 
भी करते थे ,२ 


वनस्पति विज्ञान (5०47) ) 


वनस्पतिविज्ञान के क्षेत्र मे भौ प्राचीन भारतीय वंज्ञानिको का उत्लेखनीय 
यो गदान रहा है । चनस्पतिविन्ञान से सम्बन्धित विशुद्ध वंज्ञानिक ग्रन्थों का यद्यपि 
स्वतन्त्र रूप से निर्माण नहीं हश्रा तथापि "वनस्पति विद्या" व्तृक्षायुवेद' श्रादि पारि- 
भाषिक शब्दावलि वनस्पति विज्ञान फी वैज्ञानिक घारा फी श्रौोर स्पष्ट संकेषे 
करी ह \3 भपरठवपं कै चिन्तको वे प्रायुकद कौ उपष्छद्याके हूप में तथा एदि. 
मूलक विभिन्न समस्यान्नो के निदानके कूप भे वनस्पतिविज्ञन का श्राविष्कार 
किया । ऋग्देद,४ श्रयर्वदेद,* वुहुदारण्यक,£ ष्धान्दोर्योपनिषद्‌,> महामारत,? 
पुराण, श्रायुवेद? ° श्रादि ग्रन्थों मे वनस्पत्तिविक्ञानं सम्वन्धी सिद्धान्तो का क्रमिक 
विकास हुश्रारहै । श्रयर्ववेदकेकालमेंही पौधों के विभिन्त प्रकारो के विभाग तथा 
विकसित प्रवस्या मे उनके प्रकारो को पारिभाषिक संज्ञा देने को पद्धत्ति प्रारम्भ 
होने लगी थी 1११ दस प्रकार श्रयर्वबेद श्राधुनिक वनस्पत्तिविन्नान फी (न्ष्लपर)- 
24011010) "वाह्य-श्र सीर-विज्ञान' से भी पुणेतयां परिचित था । विष्णुपुराण 
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ऋग्वेद, १०।६७।१५, २१; १०।११७; १०।१४५ 

प्रयववेद, २।८।३; ८1७; १०1७२३८ 

व्रहुदारण्यक ०, ६।६; ४।६1 १ 

छान्दोग्य ०, १।१।२; ६१ १२।१.-२ 

महामारत, शान्तिपवं, श्रघ्याय १८४ 
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भो द्रन्नों के मून, दण्ड, कोप, मण्डल श्रादिके सप्र घ्य शरीरविज्ञान के तत्त्वो 
क} चर्चा करते। टै ।) इससे भौ धवं वृहृदारण्धकोपनिषद्‌ मानव शरीर की हडिढयों 
मसि-पेशियों को तुलना पौधों के विभिन्न प्रंगोसे करता हुश्रा श्राधुनिक श्रन्पयन- 
पद्ठति के श्रनुरूप ही वनस्पत्ियों के प्रान्तरिक तत्त्वो का उद्घाटन करता है ।२ 
पौधों के लिए भोजन कौ उपदियता तथा विभिन्न प्रकार के भोजन से वनस्प- 
तियो के विभिन्न भंगों के विकास होने का मान्यता कः दिकास भी भारत मे विशुद्ध 
वज्ञानिक घरातल परदही हूग्राहै) गणरत्न ने पड्दशनसमुच्चयदीका में पौधों के 
भोजन की व्यवस्य पर विस्तारसे प्रकादाडालाहि। 
प्रयंशास्न, वुहस्संहिता तया प्रमिनिपुराख श्रादि ग्रन्थों में परो कीर्वज्ञानिक 
रोपण-विचि का उल्लेख घ्राया है । प्रचीन भारतीय वंज्ञानिक कटी हृड्‌ शाखाग्रं 
वाते पौर्घो को उगाने तथा एक पौधे की जड़से दूसरे पौषे के रोपण की विधियो 
से भो परिचित धे । ब्ुहुस्तंहिता इस प्रकार के पौधों को "काण्डयेपाः कीसंज्ञा देती 
है 1 भूमि को उपनाकऊ तया रसीली चनने, पौधों तथा वृक्षों को विभिन्न प्रकार 
की बोमासियों से सुरक्षित रखने सम्बन्धी श्रनेके समस्थानो की खोज में भारतीय 
वनश्पतिलास्त्रियों कौ सहत्वदूणं भूलिका रहीदहै।* घी, दूध तथा पल्ुश्रों के भांष- 
समिधि त्रौपधियों की सहायता से वीज की उ {जाऊ शक्ति को वढाने प्रादि से 
सम्बन्धित अरे वक्ञानिक विचिधों का बहुस्संदहिता श्रादि ग्रस्यों मै उल्लेल म्नायां 
है 1* 
 सक्षेपमे भारतीय वंज्ञानिकों के वनस्पत्तिन्लाघ््न सम्बन्धी प्रथोय यद्यपि 
प्राधुनिक कल मै उचित परीक्षण की श्रवेक्षा रते ह तथापि भारतीय बवनस्प्ति- 
दास्त्र सम्बन्धी वज्ञातिक विधियां भ्राज भी भारतवरपं की भौगोलिक तथा प्राक्र्तिक 
प्रावश्यकताग्रो के ब्मनुरूप त्रत्पधिक उपादेय सिद्ध हौ सक्ती ह तया ध्रावुनिक 
विज्ञान तयो टंकनीलौजी को सहायता से पररिष्करत एवं संशोधित की ज। सकती है । 


ज्योत्तिष (45110071) 


ज्योतिष के कव में एेतरेषग्रह्यण क सेवक पृथ्वी के गोलाकार होने से 
पुणतवा परिचित था।८ पृथ्वी की स्रगोलीष स्थिति के विपथे श्रार्यभट कै म्रन्य 


१. ध्वष्णृपुराए, ७।३७-३६ 
२. बुहुदारण्पक०, ३।६; तथा द्रष्टव्य, 3276111, 4८८८5 त 4 (ववण, 
४. 10.11 

३. श्रग्निपुरास--ग्रन्याय १६४ तया २८६; बरहर हिता--व्क्षायुकद-्रध्यायं 

ढे. ते ही ४ 

५. बृहत्संहिता, भव्याय ५३-५४ तथा ५८; तथा द्रष्टव्य एवष, 44 क 
| <411८2८11४ 72 272., ए. 12, 19 
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प्रायसटीयमूमे कहा गया कि पृथ्वी श्राकशि के ठीक मध्य मे स्थित है तथा 
गोलाकार सूप मे मिट्टी, जल, शिखि (अग्नि) वायु से निमित है \', एेतरेयन्नाह्यण 
काकहूना है किसूयेन तो उद्तिहोतादहै म्रौरनही भ्रस्त, केवल पृथ्वी ही इसके 
प्रकशिमेश्रत्तीरैतो दिन होता ह श्रन्यथा रातत ।२ दस प्रकारसूयं के चारोंश्रोर 
पुण्वी के च्वेकर काटने का खगोलश्ास्त्रीय सिद्धान्त का सवेप्रथम भारतवप मे दही 
प्राविष्करार हुग्रा था । ॐ ज्योप्तिपविज्ञान मे (ना न्ल ० (०9016 (कलल ४, 
३२.००० वर्पो का स्वीकार फिया जाता है) भारत्वपं में सका ज्ञानं शतपथन्राह्यण 
कै कलमेहीदहौ चूका था ग्रीक तथा वेविलोनिया कै ज्योतिषविद्‌ भी ईस्वी 
पूवे कौ चौथी-पांचवीं सताब्दी मे ४,३२,००० वर्था का (०शण्८ ($ल< मानते 
ये > दस प्रकार ग्रीक तथा वेविलोनिया कै वैज्ञानिक क्लतपथन्राह्यण से पृणेतया 
प्रभावितरह1 स्पष्ट यूरोप में खगोलशास्त्रीय जिन मान्यताग्रींका ६० कौ पर- 
वर्ती शताब्दियों मे ्राविष्कार हृश्रा भारत्तवपं का वंदिक युग उनसे धुखंतया परि- 
चितहो चुका या) 


रक्नौनोजी-षम्बद्ध विज्ञान {7 ८0/111010९7८व। 6८7८1८८5} 


धातु विक्तान (4८/८7) 

.श्नन्य श्राघुनिके कालीन वंज्ञानिक विपयों में भारतम घातुविज्ञान का 
'रसचिद्ाःकेख्प मे दछटी-सातवीं दाताब्दी ई० मे श्राविभषि हो चुका था) 
भारतीय रसविद्या मे महारस, उपरस, नवरत्न, घातु तथा अनेक प्रकार के श्रौषधचि. 
विज्ञान परक पौधों के वैज्ञानिक सूपसे परभापित किया ग्यादहै ६ रसायन- 
विज्ञात के शल्पिक विकप का इत्तिहसं मोरहैननोदडो की सभ्यता सही पारम्भ 
हौ जात्ता ह ,« लोह, शीला लख श्रादि धातुश्रं को पिघलनेको कला का भारत. 





१. (०, ऽकफएद्न (ण7द0 2. 46 पर उद्धुत श्रायमटीयम्‌ 

२. तु० “श्रय यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्तसित्वा ्रथात्मानं विपयं- 
स्यत्ते ्रह्रेवावस्तातु कुरुते राति पुरस्तात्‌ 1" 
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मे धमंसूर्ोके काल तक पूणंविकास्तहौ चकाथा,१ र्वदिके युगम "तोहे का 
जान था याही इस लिषय में मतभेद दहै किम्तु पुरातत्वीय खोतो के श्राधार पर 
ई० पूर्वं की पांचवी शताब्दी में लौहे का निरहिचित रूप से श्राविष्कार दहु चुका था! 
पांचर्वी शताब्दी ई० पंके ग्रीक इतिदासकार ८7०००४5 के उल्लेखानुसार्‌ पर- 
सियन की श्रोर से लड़ने वाली भारतीय सेना लोहे कौ कीलो से युक्त वाणीं का 
प्रयोग करती थी । १८७25 पाचवीं कशताच्दो ई० पूवेमे दो भारतीय लोहू-नि्मित 
तलवारो को परसियाके दरवार्में मेटके रूपमे स्वीकार करने का उल्लेष्ठ करतः 
है । इसी प्रकार तक्ष्षिला कै राजा पोरस (३२० ई० १०) ने सिकन्दर महान्‌ को 
जो अ्रनेक वस्तुं मेंट की थीं उनमें तीस पौण्ड लोहा भीथा।- 


रात्तापनिक प्रक्रिया (417८4 40) 

न्यायर्वशेपिक दर्षन में "पाकः की भ्रवधारणा मूलतः वत्तमानि विज्ञान की 
रासायनिक ्रक्रिया (८००1 4८६०) कै प्रनुरूप ही है ।* रतजस्‌ का पृथ्वी के 
परमाणृश्रों के साय सम्पकं होने पर वणं तथा स्वरूप-परिवतंन {0 >६< 9 (गणपः 
४०५ (2४211) से भारतीय दाकशंनिक पूर्णतया परिचित थे वंशचेपिक्षदरलनमें 
"पीलुपाकवाद': का सिद्धान्त इसी व॑त्तानिक तथ्य कौ श्रोर संकेत करता है कि सर्व 
प्रथम पूव-वस्तु नष होकर परभाणु-स्वल्पं को प्राप्त होती है तदनन्दर उसे कर 
दूरा स्वरूप एवं वर्णं प्राप्त होता रहै 1! न्यायदकषत के सम्यक दस मन्यता के 
विपरीत मत देते हए “पिररपाकवाद'= के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहते 
ह कि यह्‌ श्रावर्पक नहींहै किं वस्तु श्रपने निस्य-स्वल्प (परमाणु) कोहीश्रप्त दहो, 
वल्क रासायनिक-प्रक्रिया (द्लाणातया &न्छणण) से मी वस्तु-स्वर्प मेँ परिवर्तन 
संभव है 16 छाएप51००5 महोदय की मान्यतादहै कि भारतीय रसायनविज्ञान 


१. गोतमधर्मसुत्र, १२४ 
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का चरमोत्कप रसविज्ञान (नाव्य) है इस विद्या के श्राविष्कर्ता नागार्जन 
(१५० ई₹०) है 1 


मोतिकी प्रक्रिया (2/४1०८। 401101;}) 


रक्षायनविज्ञान के समान ही भारतीय भौतिकी प्रक्रिया (15108) 4८1०४ } 
का इतिहास भी वहुत प्राचीन है। वशेषिकदक्षेन के श्रनुसार परमाणश्नो मे कम्प- 
नात्मक गतिशीलता के साय ही एक्‌ पस्माण दूसरे परमाण से मिलकर दवणुक का 
निर्माण करता है, श्रादि माच्यताये श्राघुनिक मौतिकक्ञास्तर के बहुत निकट है !२ 


वशेषिकदन मे परमाणुग्रो को उपादान कारण माना गयादहै श्रतएव 
इनके संयोग से उत्पन्न हए कायं द्रव्योमेभीवे ही गृण विद्यमान रहैगे जो कारण 
रूप परमाणुभ्रां में होते र।3 रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं -रूप कायं.दरव्यो से परमाणं 
कै स्वरूपम जो भेद आ्रातारहै, उसी भेदके कारणा चार प्रकार केपरमाण स्वीकार 
किए गए है--{१) पाथिव (२) जलीय, (३) तेजस तथा (४) वायवीय ।* पर- 
माणु नित्य तथा शाश्वत कहने का भी यही श्रभिप्रायरहै कि रासायनिक प्रक्तिया 
के अनुसार मूल वस्तु के रूपनरंग मेँ जैसे परिवर्तन होता रहता है । उसी प्रकार 
उपयु क्त चार प्रकारके परमाणुप्रों के स्वरूप तथा वर्णं मेँ भी परिवर्तेन होता रहता 
हे किन्तु उनका नाण कभी नहीं होता 1* श्राधुनिक रसायनविज्ञान कै द्रव्य-संयोग की 
भक्रिया के 1410110-08120116-4207622८5 तधा प्र९४० 778 प८ 4 एहि"८2216६85 
प्रादिदो भेद भी वंशेपिकदर्शन के परमाणु तथा गुण-संयोग के सिद्धान्त षर ही 
पूणतया श्राधारित है 1६ 


उत्तरवर्तां काल में वंज्ञानिक चेतना का हास-- 


उपयु क्त ज्ञान विज्ञान तथा टेकनीलौजी से सम्बन्धित श्रघ्ययन विषयों के 
प्राचीन श्रस्तित्व के सन्द्भं में यह प्रन भी विचारणीय है कि जव भारत 
स्षान-विज्ञान केक्षत्र में इतना श्रागेरहाथा तो भ्राज विज्ञान तथा टकनौ- 
लोजी मे उसकी उपादेयता उभर कर क्यों नहीं श्राती ? उत्तर पुनः एतिहासिक 
पयवेक्षण की भ्रपेक्षा रखता है 1 वस्तुतः बौद्ध काल के बाद विक्नान तथा टंकनौलौजी 
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को बुद्धिजी वियों एवं शिक्षा व्यवस्था का पूणं सहयोग प्राप्तनहीहृम्रा । उदाहरणार्थं 
शत्यचिकिस्साके क्षेत्र मे भारत्तवपं ने वौद्धकालमें जो उन्नति की थी । उत्तरोत्तर 
को शताव्दियो मे उसकी निरन्तर उपेक्षा होने लगी तया वेदान्तदर्शनकी ब्रह्मवादी 
युगीन चेतनाने भी विज्ञान तथा टक्नौलौजी के ज्ञान को हृतोत्छाहितत किया) 
यही कारण दहै रि भध्य्रकाल म शल्यचिकित्सा नाइयों के पास चली गई जिनस्ते इस 
विद्या कै विकास कौ प्रवेक्ना नहीकोजा सकतो धी। एक दूरा कारणा यह्‌ भी 
ण कि प्राचोन भारतीय वज्ञानिक वर्म" के विरुद्ध जाकर वं्तानिक सिद्धान्तो को 
समथन देने का साहस भौ नही कर सक्ते थे 1 इस सम्वन्धमे एक ही सस्त उदाहरण 
पर्याप्त होगा । ज्योत्तिषक्ास्त्र कौ प्रारम्भिक श्रवस्थामे राहुत्तया केतु हारय सूयं 
प्रौर चन्द्रमाको प्रसक्तेन की पौराणिक तथा धामिक मास्यतताये समाज मे प्रचलित 
हो चको थीतथा कोई भी वेज्ञानिक सूर्यं तथा चद््र-ग्रहणा कै वैज्ञानिक कारणं को 
समर्थन देने का साहसं नही कर समन्ता था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्यसिद्धास्त नामक ग्रन्थे 
ग्रहण लगने के घामिक कारणा को भी दिया तथा उसके वज्ञानिक कारया कौोमी, 
किन्तु बेद-पुराण प्रादि प्रप्त प्रमाणो के समर्थन हारा स्वयं ब्रह्मगुप्तने र्वश्ञानिक 
कारणं को श्रसत्य कट्‌ दिया 1" इस प्रकार भारतीय रवज्ञानिक विश्युद्ध विज्ञान के 
सिद्धान्तो की स्यापना करने तथा उनका श्रातिष्कार करमै में समर्थतौो ये किन्तु 
लोकप्रियता श्रवा वासिक समर्थन प्राप्त करने कै लोभ से उन्होने स्वयं भी दज्ञानिके- 
ग्रघ्ययन के विकास के लिए माम श्रचषद्ध कर दिणा । निष्कपतः यहु कहाजा सकत) 
है` कि प्राचीन भारतमे घामिक एवं साम्प्रदायिक पूर्वाग्रटं ने विञ्चन-टक्नीलौजी'की 
ज्ञिक्षा के हास मे मह्च्वपुणं भूमिके! निमा है । | 


व्यावक्तायिकं शिक्षा का स्वरूप-- 

व्पायस्ायिफ शिक्षा से सम्वन्धित विद्य के लिए 'चलित्पः का प्रयोग 
श्राया है । एेतरेयनत्राह्मण के श्रनुसार 'शित्प' “देविक उपासना से प्रादुभूत 
मानव मस्तिष्क की एक सीमित्त कृति'' केरूपमे प्रतिपादित किया गथा'है।> 
भ(रतीय शिक्षा संस्थाके इतिहास की च्म रे जान पड़तादहै कि ब्राह्मणत्था 
उपनिपद्‌ काल तक “शिल्प को तत्य तथा गतत श्रादि ललित कलाग्नों तक ही सौमित 
क्रिया हृशभ्रा था 13 किन्तु कौटिल्य के श्र्थक्चास््र में 'हित्प' के श्रन्तगेत युद्ध-धिज्ञान 
सम्वन्धी ज्यावसायिक कलायं भी सम्मिलित हो चूको थी ।४ प्रारमोयं तथा वुद्धकाल 
के प्रारस्भसे पर्वं की शिन्ला-पद्वति में व्यावसायिक शिक्षा को स्थाननही दिया गया 





४ ६ 
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था) ग्रयपि 'शित्पः व्यरयप्ताप का ब्रह्म प्रन्यो के कालम भी ग्राथिक ष्टि से 
विशेष महत्व या, किन्तु मीय श्रादि साज्ज्ध कलमे भारतीय व्यापार के समृद्ध 
टोने तथा नगर सभ्यताके द्रुत गति सै फौलनेके कारण श्रथ-ग्परवश्या में पर्थान्ति ग्रन्तर 
प्या चुका) एमी प्रकार छठी श्रताब्दी ६० पृ० मं लोहके घ्राविषप्करार एवं उक्तकै 
तकनीको-प्रोयोगिक विकासि सेप्रीकश्रादि श्रनेक देशोते भारत के व्यापार में विश्लेष 
प्रगति हृ। दस कालम विदेशो मे भास्तीय लहु प्रादि के भ्रस्प्र-णस्त्रो कै व्यापार 
तया प्रनेक उयोगौं हारा उलयादित प्रीदयोगिक वस्तुग्रों फी मांग वहत वदी ।२ प्रस्तुत 
श्रोदयोगिक कान्ति से भारतीय लिक्षा क्स्यागी प्रमावित रह विना नरह्‌ खकी । योद्धं 
तथा लनधर्मन भी "लित्प विया फो द्विक्षा व्यवस्थामे स्थान दिलाने के लिए विक्षेप 
प्रयत्न किए परिणामतः दी शताब्दी श्स्वी कै वादि तक्षशिला, नालन्दा श्रादि विद्व. 
विद्यालयों मे व्यावस्तायिक ्िक्षाको भी प्रतिनिधित्वनप्राप्त हुश्रा | नगर सभ्यत्ताकै 
विशेष प्रचार तथा प्रायिक ग्रा्पनिभेर्ता के परिणामस्वषूप दित्परादि व्यवसायों के 
स्वतंत्र श्ररएिया' नेभी जीविकोवाजन सम्बन्धी विभिन्न व्यवक्षायो कौ चिक्ते 
प्राससाहिति किया था) पणएिनिके कालसेदही बुक्लल-श्ित्पी (§11्व्‌ ¢ गऽ) 
तथा श्रकुकशल-कित्ी (तण्ड्पानव्य तप्पा) मे (राज' शब्द द्वारा भेद करनेकी 
परम्परा यह किद्धकरतीदै कि कुद समन्य शित्मो-ग्रामो श्रादिमे व्यवसाय कर 
प्राजीविक्रा कमातति ये तथा वुः राज-क्ित्पी श्रादि राज्य द्वारा दिए गए वेतन पर 
कमि करते ये 13 किन्तु पणिति कै काल में 'क्रिल' किक्षा-व्यवस्या का श्रंग नहीं 
रहा था । पोद्धनातक ग्रश्यो मे "श्रए्ादश-रिल्भ' इस भकार पथे-- । 

(१) संगत (२) याथन (३) नृत्य (४) चित्रकला (५) नक्षत्र-कमं 
(६) प्रयेक्ाघ् (७) वास्तुकला (<) तक्षण-कमं (€) वार्तां (१०) पशुपालन 
(११) व्यापार (१२) श्रायुवद (१३) गरजश्वगरिचातलतन (१४) कानून (१५) 
युद्धकला श्रयवा घनू्वेद (१६) द्नद्रजाल (१७) य्पक्रौडा तया (१८) मणिरा- 
गाकरत्तान 1" 

उपयु क्त वोद्धजातक ग्रन्थो कै प्रतिरिक्त तृतीय गताब्दी ई० पू० मे निमित 
वात्स्यायन के कामसूत्र मे ६८ कलायं व्यावसायिक शिक्षा पर विक्षद प्रकारा डालती 
ह!“ व्यप्तिद्व विकास, उपवहार जान, मनोरंजन तथा जीतिकोपाजनकीच्ष्टि से 


१, यजुवंद {वाजप्नेयी संहिता), २०।७ तश्रा विक्षेप द्रष्टन्य-- 
क तदप्ला, ऽ,, कव्व 0 ४ कावा 50८0 (2111616); 


८ 7041(707104॥ (10 : ७८11८८८ < (041८, 12111184 ल[01114, 1989, ए}. 
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३. 2124212, #, 9., 71414 4; 1007 ८0 77व10, 0. 229 
४, जातक, संख्या ८०, १८५, २५६, ४१६, ५३७ 
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एन ६४ कलाश्रो का विक्षेप महत्व थ! । उदाहर्णाथं नत्य, गीप्त, संगीत, वाद्य, 
चित्रकला श्रादि ललित कलाएं, चावल तथा फलो कौ सजावट (तण्डुलकुसुमावलि- 
विकार), फूलों की शय्या वनाने की कला (पृष्पास्तररा), दातों तथा वस्वीं पर चित्र 
कारी करने की कला (दस्नवसनांग-राग); सीना, कादना, श्रादि कलायं व्यावहा- 
रोपयोगी कलाये रहौथी त्तथा स्त्रियों के लिए इनका विक्षेप पहुत्व था \ उदकं- 
वाद्य, इन्द्रजाल, हस्तलाघव, सूत्रक्रीड, मेपंकुनकुट्विलाय-युद्ध-विधचि, यूतविशेप, 
प्राकर्प-क्रीडा श्रादि कुर रैमो कल्ये थी जिन्हे राजकुमारं प्रादि वेके लोग 
मनोरेजन के लिए सीखते थे । वच्चो के खिलौने वनाना, युगन्धित वस्तुश्रों 
फो वनानां अआ्रदि कलये जीविकनेपा्जन मे सहायक हौ सक्ती धीं । इन्ही 
६४ कलाभ्रों मे भोजन वनाने की विधि (पष्क-विद्या), ग्रभिनय-कला, नक्षत्र 
विदा, धातुवाद, उदयानकला (चृक्षायचंद), लक्रुनचिद्ा, तक्षसकमं त्था चास्तु- 
विद्या श्रादि एसी कलायं थी जिका समाज म व्यावसायिक महत्व था] इनके 
श्र तिरिक्त मनोविज्ञान, चरित्र-विकास्त, भापान्नान म्रादि से सम्बन्पितत श्रनेकं कलां 
भी ६४ कलाश्रोमे परिगरित रहै जन परम्परामे दन ६४ कलापरो के अतिरिक्त 
यद्ध विज्ञान से सम्बन्धित श्राठ कलाश्रींको श्रौर जोड़कर दनक संख्या ७२ तक पर्चा 
दी गर्ह" इस प्रकार प्राचीन सारतीय लिक्षा व्यवस्था में उच्चस्तरीय श्रव्ययन 
चिपयौः के श्रत्तिरिज्त छात्र फे व्धचितत्व विकास तथा जीलिकोपा्जनकी श्प्रिसे 
प्रात्पः श्रयवा कलाः की शिक्षा का विश्चेषप महत्व था | घमसत्ातथा स्मरति म्रन्यो 
कै साक्ष्यो के म्राधार पर यद्यपि यह कटा जा सकता हे कि ब्राह्मणा व्मवस्था ने शिप 
भ्रादि कलार से सम्बद्ध च्यावक्षायिक शिक्षाको निम्न जातिसे सभ्वद्ध होनेके कारण 
लिक्ना-व्यवेस्था मे महत्वपुणं स्थान सही दिया थाः किन्तु गप्त युग तथां धुराण ग्रन्थों 
के केक सक्षय यहु भी सूचितं करतेरै कि सामाजिक उषदेयता एव कलाश्रो रादि 
के प्रति विशेय प्रकार के भूकाव होने के कार्ण कुद पुरस ष्यावसा(यक क्िक्षाको 
भौ चिद्या केल्पमंस्वीफार कर्ने लगेथं। दस सन्दममें विष्णुपुराण विशेष 
रूप से उत्लेलनीय है ।उ व्यावसायिक तथा ललित केलासे सम्बन्धित दिक्षां को 
गृप्तकान के वादं विद्छेप भरोत्छाहन मिक्ता) वाशणामदूट कृतं कादम्बरी मे राजकुमार 
चन्द्रापीड हारा लगभग २३ प्रकार की ललित एवं उपयोगी कलापरो को सीसखनेका 
उत्लेख श्राया है ।* दसी प्रकार मध्यकालीन सस्त जन भहाकान्थों के उत्तेानुसार 


॥ 





१. पर्दरमानन्द०, १०।७६ 
२. श्रतस्तेकर, प्रचीन सारतीप शिक्षम, प° १४८६-५० 
३. पु०---"“तत्कमं यन्तं कन्धापसा विचारया छिमुक्तपे । 
प्रायांसायापरं कम विद्याल्या ज्लिल्पनपुणाय्‌ ।\'", विष्णुपुराण, १} १६१४१ 
&, @06धा $, 4. 1., 00 0 4 दा दण कद, ला, 1 962 । 
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भी व्यावसायिक क्िक्षा से सम्यनिधित विभिन्न कलाश्रों की राजकुमारीं को 
दिक्षा दी जात्ती धो ।+ गजकुमारो के लिए इन विभिन्न कंलाभ्रों का राज- 
प्रणासन तथा व्यतितेच्व निर्माण की रच्टिसे विशेप महत्व था । च्प्रमचरित- 
महूाकान्य राजकुमार के रान्दभेमे राजविद्ाको "चिद्या" त्था ६४ कलाध्रों को 
'उपविया ` श्र्थात्‌ सहायक चिद्या को संजा देता है हेमचन्द्र के तरिपष्टिश्नलका- 
पुरपचरित महाकाव्य मं उपलव्य एवः वर्णन के भ्राधार्‌ पर मध्यकालीन दिक्षा के 
व्यावसायिक महत्य पर्‌ विप प्रकाण पताह) टस फाल में ब्राह्मण क्षत्रिय श्रादि 
वर्गा षी शिक्षा व्ण्वसायिक सुपले ननीीथी |: उदाहरयार्थं तदह विदयाघ्रों में 
पारगत ब्राह्मण, परीराजिक, नमात्तिक, मोहरत्तिकः, श्राद्दिकै रूपमे जीवन-यापनकी 
समस्याभो रुनभ्ासकताधथा ।८ द्री धरार विभिन्न प्रकार के युद्ध-विज्ञान 
मे ्वचनिष्टेय प्राप्त कन्‌ लेने के उपरान्त धषच्रिय प्रादि भौ नाजकुमागो को विक्षिव 
करने तथा युद्ध-व्यतसाय श्रपनने कै लिए योग्यहो स्कतेथं ।* वास्तुकला त्था 
प्रन्य लनित दलाश्रोके विकेण्ञभी प्रायः रोजदरथार मं नियुत कर लि्‌ जाते ये 
तथा स्वतन्त्र न्प जीचिकोपार्जन कगमैमें शीय समथहो सक्तेषे 1 एस प्रकार 
मध्यकःन तक चिक्ना चेतना वृर्णतः व्यावसायिक मूल्यमे जुट चुकी धी। 
व्यावसायिक शिक्षा का मध्यक्ाल मे रवतत स्पसे भी विकासहभ्रा था) 
यित्पियो के संघटित रांगय्न जिन्हे श्रेणी" संज्ञा श्ाप्त यी, एक स्वतन्त्र संस्था के 
न्पर्म न केचन छिन्प व्यवसाय के हितौ को सुरक्षित रखता थी श्रपिततु "व्यवसाय- 
प्रदिधस' ^77^101८८8ः के द्रया कुत यिरिग्यो 9111 ^ 7175: के निर्माण 
मं भी उपयोगी कायं कर रही श्री 1० नृहगत्ति के चननोंके श्रनुसार ध्राचायं कै घर्‌ 
रहकर वि्ार्थी विज्ञान तथा चित्प फी शिक्षा प्राप्न करता धा |< श्राचार्ये के भ्रत्ि- 
सिवत वद भाद श्रथवा पिनाके साथ भी बुल-व्यवमायों के बिला-ग्रहण की परम्परा 
ग्हीध्ी 1६ श्रेणिसंग्टनः के माव्यम सै छित्प-प्रधिक्षण को श्रवपिम प्राचायं 





१. पदमानन्द०, १०।७६; चन्द्रप्रस्यरित, ५1३ पर विहन्मनोवह्लमा रोका, 
पु द 1 
२. तु०--"वियोपच्रिद्ावि्निनानिदिस्वरा", चन्छरप्रसचरिते, ५।३ 
२. च्रिपप्टिक्लाकापुरुष्र ०, २।६।२३२ 
८. वही, २।,६।२३३ 
५. वही, २।६।२३४-३६ 
६. वटी, २।६।२३५-३६ 
७, ग्रस्तेकर, प्राचीन मारतीय्र क्िक्षण०, पर १५० 
नु° ` "विज्ञानमुच्यते छित्पं हेमकुप्यादिस्र स्थितिः । 
नृत्यादिकं च तच्िल्न्बुयाकमं गुरोगू हे ।)'' 
विवादरत्नाकर, मू० १४१ में उद्धत वृहस्पति 
६, 910्ल, 116 वृ वकाणाव। [काद्‌ ातत्रवलनि, 1957; ए.20-29 
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तथा हिष्यके मघ्य श्रनेक प्रकार की गरतं भी रहती थीं 1 नारदस्यत्ति फे शशुशुषा- 
भ्युपगमे प्रकरणं के भ्रनुसार श्राचायं फी सहमति के विना दिष्य निदिचेत 
कालादधि को सीमा का उत्लंघन नहीं कर सक्ताथा) दसी प्रकार यदि 
श्राचायं शिष्य को दित्य दिक्षा का ज्ञान न देकर उसमे श्रन्य निजी कार्यं 
करवाए तो शिप्य प्राचायं के वचन-भग-दायित्व सरे मुक्त होकर प्राचार्य का 
परिव्याग भी कर सक्ताथा। 7 वास्तवमें देखा जाए मध्यकालीन भारत्तयप 
लित्प व्यवसाय युगान सामन्तवादी प्रचत्तियां के श्रनुरूप तिकसितति हौ पायाथधा) 
राजाश्नों त श्रनेके प्रकार से हिह्पियों कं 'शेशि-प्रधानो' को) सामन्त पादर्जादे रखा 
धा | इस प्रकार सम्पण भारत का द्वित्प व्यवसाय श्रैसि-प्रधानो' कै माध्यम से 
राज्य दारा नियंत्रित था। 

इस प्रकार आधुनिक कालीन शिक मल्यों, चिज्ञान-रवनौलौजी तथा 
व्यावसायिक क्विक्षा सम्बन्धी उपलस्वियों कं सम्दभमे प्राचीन भारतीय दिक्षा भारत 
कै लिए दही नहीं वरन्‌ विद्व की यक्षा संरथाश्री के लिएमभी प्रम्णाक्ाविपय हो 
सकती है । प्राचीन भारतीय शिक्षा सस्थाके समाजवक्नानिक एवं शिका र्वज्ञानिक 
भ्रच्ययन से यह निप्कपं निकाला जा सकतादहै कि भारत की प्राचीन हिक्ना संस्थः ने 
ञौ भी स्वस्थ परम्पराएं दीह भ्राघुनिक काल की उन्नत तथा व्यवस्थित दिक्षा 
व्थवस्था उन्ह श्रवन सकती है इसके प्रतिरिरक्त वर्ण-व्छदस्था एवं सातन्निक कमं- 
काण्डोंके कारणा विक्षण संस्याये जष्टं भी सामभ्प्रदायिकता एवं संकीणता श्रते की 
संमावमा रही है, भ्राघुनिक काल में उन्हँ त्यागकर शिक्षा संस्थाके वत्तमान स्वरूप 
को (सदवेजन हिताय एवं 'सवजनसुखाय' वसाया उ सकता है ! 


१. तु०--“'स्वकित्पमिच्छन्ना हतु वार्घवानामनुन्ञयः । 
प्राचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा कालं सुनिरिचततम्‌ ॥'* नारदस्मृति, १ - 
२. वुं०--““शिक्तयन्तमदुष्ट य ध्राचायं ्म्परिस्यजेत्‌ । 
वृलाद्ासयितव्यस्स्यादधवन्धौ च सीोहंति ।1'* वही, १६ 
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"011 ])\' 1215 २1611615) 517} 7८ उारऽ क) {116 ल्वी1 ॥‰ 115 200€/. 
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1. कन ९ 5९164 4410८ ५०८1८41). +*01. 777, >, 494 

2, (6014. ५0}. +{}, $. ९29 ¢. 
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रिप० तल्पी, 701, 311त72 {185 510प्णा 115 च्८ हा तल्ला 70 
ल्‌ ९५८ नपात्‌ 1८६ णिः प्ट लण््टल  पातलत्ातााष 9 (116 5121028 77 
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श्रद्यापि (= विजययात्रावसानेऽपि) क्षिति न उत्सृजति (भूमौ व्याप्तः) । 


1 प्श 9€ पाऽ 21८त्‌ 25 णार 


(एष [ा} \*]105€ हाट सला (वदद), पह क्टपौ(+ ज पाह 
ट1त्‌€दफठपा, प90ला तलश1त%<त (175) दाद्या८5, दशल 710४ (1.6, 1 कप 
1116 0210165 ऽटा€ जिए कात्‌ (ना) 1८०५४८5 710६ 06 दका (० 1106605 09 
पट लवो), 1256 पाल हग [कणकवो, त फोट क्ताषट {1.९. इस्पात ?) 
५110 लाह शटवाा८त्‌ 125 #ट5०ट्त्‌ 10 प्राट्‌ काटा = पण्छातु ष्यप्र [रीः "1015 
€8-171 ( प7प5) २६३1 10 00तुङर एता {€ [शात्‌ टछया९तं 1 १15 (£००) 
2601015 1125 कलााञप्रट्त्‌ ना 1735 ल्वा एक 115 स्पिटु आपं [ट (1८ 
010५4178 1162६ (714/त(व) © २ एप्त छप ट 111 5 हग्टद 01651. 

पऽ ५५८ 706 11€€ & 1€वप्100] {0716 ५८5ल10(०पे क 11€ 100८ 
० (0 भपवय 5 102 ल्5रु लि+ शा रर्लः ताह स्वी लण्ला उपिलः च्ल ८6852510) 
० वा. (पाट 015६ 1५० (वृरवदः (कासा काह िद्त्त्द दत्‌ प्ट पत्त {तय 
{€ इ्८्0पत्‌ धवा णि (0 पपात क1105८ 72/64 15 तटडलती८त्‌ 70 11€ 
छिपा ववद. 11 ५८ दलत्ट ध1€ षडा {प्ण वरव 10 धट अकााटय, 25 कटि 170 
10 (11871072 ९५८€ दसा 70०६ 1€८०1८11€ 16 (टदा) तरपतिं 11९16 ++1{11 11८ टा) 


भूमिपति 71 116 77@† 5{व12.2 \+111८]1 15 ल्वा प5८्त्‌ णि 11504-4. पि. 


1. चखिन्नस्येव विसृज्य गां नरपतेः मामाधित्तस्येतराम्‌, महान्‌ << 


2. *१८ स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌ । 
| --4 74704014, 11, 8.26 


< 817तद्धड3 5८३ 10८ ++“ प्रतापः +" {€ 5€118€ 9 प्रमावः-- 
भरतापोऽग्रे ततः शव्दः परागस्तदनन्तरभ्‌ ¦ 


ययी पदचाद्रथादीनि चतुःस्कृन्येव सा चमूः । 
2९060 ४२7044, {४ . 39 


7/८ 240 07८10/1 1100४ 71110 1७८016110); 129 


१03" 15 570९८516 त्‌, पाप (त्रात) त त्कातिा15 21075040. प्रा 17 (21 


75८ 111 {ला 5110प्ोत्‌ [1५८ {द्ला) 1110८20, 


1116 पवत्‌ ववत 15 प्रत्ते तआ लना 10 सो द८श्टो)( ० 11८ {2251 
पप आ परदुः पण पट्दल्रपोई ८ पककर १० तलान्‌ स्त) (लाकला८ऽऽ ० (1८ 
25 {0 5पदुएुतञ मदा (रतप दत्‌ ताल्व्‌ क्ट पाट प्ट्ल्जातं ९४75 105 0८्तं 
25 {1६९ [96611 वता 1८ [9 (र रर. प्ातलतता.2 तत्‌ (८ ...1२0०९४.० [र त्ात25त 1195 
प६८6। {11८ {ला 10 वादस्य 2 तपु) का कणो 7 ए उ्रलााला) 154 ॥ 


ह १४८ [त्तया तपो (ल दात्‌ आवद पत पाट स्नपा) 0) (शलो) 111८ 
<1115;611]9110ा1 15 {71८;5८त्‌ ९2 1:{इल्त 1)\" [सष लखत 5 कण ज त८र० 
(101 ति (कतं \.151111. पपदते पोल उफ पगला काह [पष्ट दला 75 
वोत १ {1८ ल्ल्योफात्ात्‌ ठ लौतता-व {© पल्त्कते पद दषा, विदत्‌ 11 
1९८ वृका स्प प्ट पात फोल्टन द इल्लल्हभ-  (ापाता- (1९7८ पच्काात्‌ 19५८ 
८८) 5 प्रोलाका त तआ पात [7 ष्ला[2को. का्ठष्टा, 9 शप्यद्ल्ल्छणा जा 
(11771015 (क्त्‌ वता [7५८ [दलो 50 वहलतफा[तकाइ 78 10 परत्टििः {0 [भो | 
7041 € (शा पप्तद पदता फार | १६, 


त) (दत्ता ० १11€ [फरलव0त05 एतो) कल्ल्काते (€ पिल्‌ त 1८ 
पताति ० भाः स्मा कट्रल पाम 7 शो उपला लतटः {16 दाहा ५५२5 
०01८ 71 (11६ 5क्राप८ पाट २९ पाट [राति पताह 1हल्त्‌, गाल [आाताष८्लः 50 पा;8 
दुत्त पात 116 रात [माणः र्लतको ता पाट प्ररोह ० पतापत ३,९ 
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01 तात] विका 9 किरात तद्ाय९सु पात्‌ = तित्रीत्पर €27४२- 
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` ग्रद्यापि स्तनवेषशरं जनयति व्वासः प्रमागाधिकः। 
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.1242177--- शला] ताऽ 2†€त 25 : 0 [0 119 1125 वल्वृपान्ट्त्‌ 591€ ऽ0श्टालद्ात् 
© 2 [० पणठ सात्‌ दथ्पाट्त्‌ एप्न ॥5 ठप्श पा ए४८8 710 8८००८ 10 016 
एदा 2 (कव्‌ वत्‌ तलत अ € पणा इभा) 116 एल्ट०ात (५०5 प्रा 
४2. +#€ 7184 770६6 {€ 15 2 {€ लधण्टहश0य #74&४द 77 €010ष्ट{ला 
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11011-स्"८8510प [02615 छा ६116 एवय 0 अ कप्ापतास्ह्प2 क पलप््ा जि 
पप्रा गा1€एाभाएल. 

एिणापलााद्ट ० इमारत कदुप्125 [एगापल्ा कलादप्०ाऽ पशत (लाय 3 
2150 >५1181216€ का) > (11६5८ टज 17) (शालौ 1४ 215 ठल्ट्त्‌ प ६५५0 
1010159 5601 0 वहत वो + १6 ४17 9 लट्ाणम 0 2 [शष्ट 9्ट ६० 
1116 5३८1८ 51165 21 20411 -(ववतर ऽप्रलिष्ट्तं द्ववदय्  ल्जाण्ला)१८८€ 0, शा 
0 [लयः सल्तल्छाफाप्ठतुतिप्रिला, 14८ [तहि ग (द्य), पाद्यल्तएणय, 5611६ 2 
गप्राऽ51011 {0 ६11८ च्ठपाौ ० इश्ाप्ताशष््प्रुगाव 111 ग्ला 7८८४ पणौ 2 
४८१ ८५६ ० ध ०४६ [फ एद {9 एप्प्रात > क्ष्ण छडल्टा- दद्रु 2 5८5८ 
7001156 लाट णिः ट घ्लाश्ट0ाहलणप्ट सत्‌ (गक णा € (ल्ण&5९ 
0115, 16 00155107 ५25 शटक्ता]$ दित्यत कपतं ४116 (ल्९1€56 
ववा एषा पटा 10 पट 10 ० € 2०५1४ {८८. ता 18 {7065 [राप्य 
(15 795 213६ पाट उप्ञह्ापिल्हाद८्लट शात्‌ लटातरप्तः त पतल एणात.- 
13 +) एणा पटाप्रा§ तत 1025 5{24८तु पी € ददु 9 (द्णा० इद्र ३ 
[८७८1४ ० श] 116 [लणल्‌5 ० 115 प्णहटुतणाा ४० पीट छप लापएलाछाः 25 8 
{0} ० 15 ्त्सााापतट, कथट्ह्िदिकडााद 0101 18४८ 50 ग्राक्तट 8 ए0- 
10521 01 173 ताजा र] 2111516८ ५7 (ट दफा 1ण्पद्ु६ 18४८ 8९८८ दुएष्टत 
0९ ए ०{ष्टाष तल्ला प्लव, कप ष्टा 15 70 एल्ल्गत्‌ न क. अपटी एल्वुप्८्इ८५ शार्त्‌ 
गदि ० 0ट्ऽलााऽ 051 11296 1 द्पं ध) [ए {0 उलप (ह्ण त) प 
624९0 ० पपजय 52165, इत्रायातुश्चा प्ा्[010121 छटा ८ऽ 0४ #2 
पला ठ 0 ३3] द्वड सत्‌ € लहु ए०पा ष्ट ए पहद्वाव 271 §तात् तपद्ऽ 
पड 2150 12९८ [ल्ल = ल्ताञपट्त्‌ द पट इन्धा प, आ 25 3 ल्गाीप्ाठप 
{८४१८८ ५५१४१ € पणला$ ०{ फटसद्ला ९१२३६८5 {0 इलटा६ श 2प८८उ स्था पठा 
एल] 50ण्ललष्टाऽ 0४ ०विटतवणट्ठ धाता पलिपष्ट्लाऽ आ पपख्ाताम्ह्ट. 


1. 204कत (15६07 017८७, 511श्दा [प्ल 5८85107; 1983; 
प्रतत 413 ०1 2 9€ाढ, 9. 11-12. | 
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४१८१५ ० {1८ [टस्प्रूटाप्ट ज णडा" 7611 पो 109 [ष जऽलोगतर समाति 
तकल तत, [१ पतर ८काोडवलाष्त्‌ व आण पव तवृलटाण्ड्ुसछा$ 10 11८ वाण, 
[6511८ त= पारघददपर्तलाीत्ट त (1८ पलक पप्षट ऽप्ला ऋद्प्प्याछाा २] 
ए ०0055; [लि 11 [ताप स त्प्ल 15 ४६४5 (ताोशत्‌लाल्त्‌ 10 06 (16 
फकट ज पणौद्रः (4410 4८ (वव (वामत) ८४). २.८. कषद्पुपावद्म, 
10५५८५८१, [परऽ कदाटा४।१द्‌ कात्‌ इतदृ5, "गह रदी सोरण 0 606८्व्‌त्त्‌ प 
11८ गपोला$ क पद पटःपयः इपलटछ, इोपप्रदाद्त्‌ पड गपह्नवेल (6 [15 ॥ धो6 
लाप7८, अप्दपप्पात्त्‌ तकाल वलक्षतजाम प्ण) उगमप्ताक्ुप्प पिप 
तठ[ऋलादपटङर्‌ ऽना 10 पणी [5 विष्नपा दयत (००त्‌-प्नो $ एक्ठणः 
7८य5 (1८5 र्पल्ौ, [0 र४ल्छल तवलाजत्ाताकै 10 (ट 70 अध्व दतै ण्डण 
र द्वत, त्तं पका पोद्कोलस्फ$ वद्मातल [नि ला 11दद6ातला। 
5115. पा 1१ ९ ता¶िल्प( ५ [तोादस्य, पनल प्रोका८ [905111४८ (ता, 
ली 25 १४८ 0(0५४८७४ आा (ल दव न काट इऽ८ीिसो 5(८ह आऋलात्लातत्‌ 
०१००९५८) (11२६ आ] (1६5८ कक्ोष्धाह पि पप पत्‌ कषा प्ल्ताछषणेद्वटत्त #1८ 
ऽधट्लासपर ५ पाट (पुप्प तप्रणरेदाका, तात्‌ लपककत्‌ = प्ा ववण्वनपऽ 
पलाल 25 लटि 0 पाण्ट लोला हि्तणट्त्‌ पि ऽग्परतारुप.. 
४0175 0.4 ७:06 ९44741८4 ८. ८1019, 7 /९/0/4.५, 7. : 

कोत्त-कुतजं (111८ 14}--^ 21८८ णा तारे &0त विपि 75 धपः 
तत्‌ [४ इतापपतृत्तहप साक्रा प्प पट पाला ४5 6गुणोषणष्ट [प 
[दक्डपात5 ता शकण (क पय), पला पापक ष्ठ कष्टा 5 
6य9191. 15018 द्विपा ववह वका |८्लाा तेल त्त्‌, दत्त्वाप {0 करसुप्ातदा, 
०१५६ {9 {1८ [९७।05, दकोपऽ स १८ पत्रो दण्ट क्ल [एपाीत्‌ प 
तपपुता) उत्‌ [लामि, त्‌ 1८ [तातङ प्पोत्त्‌ आ [ल तलः (वषधर 
\२[८४, [य कट त [५ [कल्पकपा ता पल्सल [ता7हतका)5, 11 पाथर 86 ॥दात्‌ 
[117 111८ ८1१ पदृाला इत्पापतत्कदुपाणिप १८०६ 7055८551011 क तिलाः 15 हट 
५1610, ४४5 [द दाारपप््ि (कात्‌ वला श्वापद), भ्लौ ५४5 दवम्ाप्त 
एपषपाठ आ कालल वग. (९.९. कव०गल 0 पात कपल तात, 
(21८९5 701 (दत {0 1८ ताल कददवकवनपद ज धत तासाम (¶। ८. 
1701015वएव, चात्‌ पट [णप्ल्ट 10 एद 0 तपाल पाणा = पपकदपदजवपरसम 
1056 वटि [फ उथापपताच्टुपा पपड। वदरठ एठला वहतत पा ५९ 
[दत्पतत 0 117८ 19. [८ (17715 पा 5106८ {16 (जमा 9 (16 01285 (९8८ 
1८ 11८ &§18 ८०75 ०7 > तपाल ग 52५2511, (€ 40 णऽ कणा 1४५९ 
9९९1 पप्रष्ठ 7 १124 7षट्01. 


2. कौसलक-महेनदर (1111८ 10) --}121161)त12 ५५25 {116 711 ० 1605812 


पणता अछाा0८§ 50पलाी 1९०5२12. +ल्ल्ापीप्रह 10 98, 05218 
176]प्केल्व्‌ व लकञवलाप)ग1८ [क्न ० (पल जप्ालः) (दलप ए०सा0665) आत 
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2. 06८4 71/1४, 7. 14, 260. 


{40 ॐ: ॐ 41८1८11 11411 ५८11८ & '{.{{८14{॥14 


3८५८० ता72् {० पता८ता21, ४ 17लापतट्व्‌ {€ तानल ० ए सता, इवा 
17 (11557) 206 3112890 धा.^ 

3. माहाकान्तारक-~व्याध्रसज (1111८ 19} -- शवा तपताप्, पप्य ५१28 
, श्प्राल्त्‌ छश ष ४1 काठ], 125 06८0 (शाद रतटा{{0त्व्‌ 04 गा 
इ्०दऽ 1116 उपा, काल्ह स्मात्‌ र तक्लाोल्पर्तीणत्य य पला [षत जा 0 (वतात्‌ 
^] वाहटवत्‌ा1 7 एपपतद्वायत, [7 {1८ 05 1६८८, 79 ऽधपइत( प्णल 
11८110९5 {1168€ {लता ८5 वा 0 शःक्पकतक्119 35 11€% सा -< 571 पतह 270४८ 
पाट प्णण्ट विद १५६. ल पठा पलु प्ट 1६5६ (1२66, (द्म 2्ट + २ 
ए8॥ ०[ [2८८८न्. 5८८०}, {ट णह शक्त्या +नृ1056 आआऽ८[10 128 
एष्टा) (कफपत्‌ कद ^ त्वत, 35 लाय एठा पट रद्वा उपःपपलपु 
0 5 सश्चत लुप. € तऽ त हटपतठप्क 9 ६८ वधत कधत [तण ए 
५82, (तक, 11 215 29ञपात्‌ 1० 005८ {121 श्ण एद{21 एप 
5 उ तगद्टुप02 51 छ1लत 0 {116 जप्तप््िदणाा ० धट ऽतप, शप्त [श्ण 
४८२ ८१६्त्‌ ०5९६, 1 प्पााटतै ला %व्यतऽ {० (टछौत] [तत सात पया वदता 
प्८ाप्प्रट्त्‌ (त पष धा प्ट इ०पप, । 

[1€ {01८51 €0 प्रा [पऽ ततष्ठ टला अट 10 ८055 डल्ला 
50111९५7 तऽ 217108६ (णा (€ [क्व ० (क्षिद्र ६०,,20पु दस ज्टाम 
ध्राप्रला 7035६, 1116 शााताारट वठपााव्यााऽ. (16 17001४2 0८505 = ##८ा८ 
0 नाक +£ हदय लाटा इत्ट्राल5ऽ कप्त 1© शा [ताण एवया 
६1वरत111071. 1 1€ 24 तवप्र तास्ित ० {5 1115ला7101101 पाप्म {[टादठ € 1८ ० 
1116 छपरा 10 उ द्ष्ल्मी). [पणि 15 एएद्यीस2भ हिर आ तलाश 1 भम 
(116 {01€5{5 ० 50 दपा; दरवद अकण पष्ट त्ण्पाइ८ ० पल्टाः वला, 2 
धापा ० स्ादग्रवत, तातं [018८८ क {ट ऽ०पाौटा) ताछ ० {7012 
0 वात्रात्मा 11८२, (4 "। 

4. कौरालक-मण्टराज (1111८ 19) 22 ५35 {16 पटाः 
र पात्रात्‌ छा ह वपता. 71८८६ 1[पद्ा पा च 1 प्लवञ च उप्15ह2€ 0 एला], 
{1८ 2प्नलंलफ+ (ला प्णटतठता 01 ६1 24 गाठ ८०९5६. उप पसप ऽछपात ४५६ 
{सतह हृष्टा [10 श्ण {16 (ल ^ न्त्ग््तवाण् ४० गादा, ट प्राः218 
८21 ०६ ट्त्व पती & प्राप्त, 1 (21 1582..2 

& ए€०716 % पसरल सावार साठ पष्टपद्रणहत्‌ [प वाट 544 क 0 व 
एला-1व]05 ४८ 2दव्~ादहुष्णा ५३5 511पठल्त्‌ 7 (115 ष्वा 1 पकप 
7८ गाद ० (गाश प्णुपली पडा [६५८ ॥ट्हाा शत्रलप्पल्त्‌ 1 ट ॥टप्तठा्भ 
त 1251 9 शला. {7., एभप्रला। पात 10111 11 ^ 2 

३. 74, 5८70१, १923. € ल्त्छातत्तषटु० 7? 1. डा, कनद टक्रता त उड ॥ ४ श ्हाततव्रताक>ि 
ठाव त $ 51 + 008 ८०175 72४८ एटा ण्त्‌ अ एप्णतक्त्ट आ पक कुण 


न 08€ त०ा7ड अष्ट 0 षङ अटत ६० ह पाच्चत्चप्व्णड [ 09% इ०ाट 5९700126. । 
। प93 वैका5र एणोल्त्‌ एरटाः प्2¢ पटप्ाप्ण क 9 419 तपं 6 लला 168 
(778८. 1981, 124) 4 ;* । 
2. (4, ए. 39. 
3. 2, {४.3 7, ए. 189. | 
4, २६८, 80 €प., ॐ. 539. 
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५1126 एए कपी [फताठ पतपल्त्‌ [द कादतुक्त वलट 3 साका ]}दत८ 71 
(तप्पा) पटः रपत ्काातु प्णादो ४ 'दपपोत्त्‌ ०12. 

50 11014 [९ पा 10 136 [वल्लते भतो हतत र ८ 4117016 
[िस्लाितो, 30 सरः ालकाल्त्‌ तोकाहि पापी निरता. 1८11), 
१10 दत्त गोट म1[7न< र्तातकाा, 3 क (ष्ट नुपेठाौ पद [५ आग्पोवे 

& {€ ४१८३ ० (6 (र्नो [प्ट पल्लो (८ पर्ल ण ` पत्‌ 
(०२५१. सएव 4100 गाताकाोऽ त [कष्ण प्ततात्त्‌ पाता. 2.४. 
सपि रितिक [तलपः दपा] पाप पट च््ैतवेण [तिका ५४५ पातत 
7) (रपत कानप्ल जा सताकन गिवेल्न्नी, 1( 75 पात्पलाल्त्‌ पी पष्ट 
मतल फतापोदु [0स्लप्को ग रि प्पुलाताम नोप 1.4 

त. पष्टपुरक-मदधन्दरभिरि (117 10) (111 प्लत पाल आ त्वकाल 
01 ९ पुपफाति, पभृ्ेलाः 5 पक्त पपुषो आ (€ परता ,(0वकरपप 
01516. 1} फा + 061 ए 67 (लललोतैर्ष. (ल (तास्त हा पो। 9 [१५१ 
प्रो पादप7 16 155प्रह्त्‌ ष्णा) कोपा. णतप 18 त (6 कनो 
1117 > चतरे 15 {द पि] कत ० {९ पप्रयः तत्‌ ठ 24211 त 7 
25 {तो 1) [ि८द1, (नात (तत कल पणौ [स रप्कापिप्प., (1 ~ 7, 24 ) 

6. कीटुटूरव-स्वामिदत्त (1; ९ 1.2} --]< 0{¶ ता (7०. {कपाला 15) "01 {116 
(पित्ता) परप, 12 प^5 इठपनौ ल्त्रस्‌ त पलत आतपा तात. 
[लाह 16 रपाकातण पिक को १0८ [0 जपो पीड उ पा 12 षक्ता 
५1६111८१. . 

उपधा तव्यो त्ति 4 स्सा नताः (एनाप्लप) 110 पा (जमो"{ग€ 
0151८, प्रद (11८ तेसा [्ोऽ, पाट {लाता ५८50लपषट्त्‌ सण) कत्ल. 
तापष्पि.त _ 

7. पेरण्टपल्नक-दमन (1१1८ 19) - कि ताात्पाति प्व 1८ पाल ता [रस्प्रवत- 
70:11, सनाद [युल्ल पतलाप्रीट्त्‌ ५५1) [सप्तत आ तऽ [< ताातल्शी. (वा 
४५२5 वद्८्लगत्ते 19 द्रप फत्‌ कलत पिपा, १5 11 714110८ 11८4118 
1८1\/ तषी ला {६० पता, ६ प्रषान्‌ 6 [क्क्ल तिः ना) पोट ८०75 ()1*1552. 
1116 $तृताोद्रफतणो कात ० (0 र्रटका प४८ा€ 155१6 10 आ प्प 
8 हुत {6 111८ 77011231! 15 ता परितो तपता, ६ {0 0101942} 8 पल्य (मा 
८२९0} 771 (तत्ता त1517161. [0 पपप्लप] तली '0€. {14107270 2117 ५11}) 1115 
पत्ना. (3 रदत टतूातत्ा८छ 4 पना ज्टातुापा 7ण ४ दवुवरपक्पा 
८९, {<}. 19‰4, ]. 273 ‰). 


- 2. 774., छ], {*. 1. 
+ 0.41, {. 36४. 





५04, ४ , ० 1586. । 
20. 17त., भश, १. 0. | 
©. रिपप्तद४ १८1८5 {व -210164 व - ०170-1 6044114 26 > 5176 


60८5510) वलानि इश्त्वणःत२१६द १० 1८ धल णाल ठ एतय वपां त पालव्ता2- 
ए 1६0 ता, 1, ८., (८ (लाम पआलुपत्ाु ४५० णहित०ाइ पध) ६५५ लषु, 
०1८ 8 ए15{ पाय पत्‌ ८ तटा प णत पटा (भालातेवहा (गलप्ाद्प्छ एमा ८ 
०1 एवल (318). , # 
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¶ताप्ाः ० (€ ल (0तर्छ्डा ततता, पितौ 15 12तवा$ वत्लदुण॑द]ह. 


8. काञ्चेयक-विष्णुगोप (11८ 19), पलत 0४ 13101003, 
15 1116 ग10तलावा (पुल्ल्फव्पशय) प्रहस कषतता25. 1०2 ५28 8 2118प्द 
तण्ड. 23112025 पट 7०६ णष्टाषएत्ला§ 25 80१८ इलागुकड पष्ट, € 
[तष्टवगणा ० (तलौ लक्लम्वल्त्‌ किप ल पऋकपापीि रण ऋ ञ7118 10 (6 
ऽ0धा 9 पष्ट एदद्वा स्यात उणाद दण्ट (ए दश्टा1. द्ल्णतफट्र 10 
प्रष्टा, ऽ तााता-त्ह्टपरे तात्‌ शता व्लापगोङ प्व्य्ला दतला¶, 1 च८ 
1411925 गलाष्ालत्‌ जका प्ल दाऽ 9 हतभु [कछु पला दव] क 
तत्तद, 50 इवााोपतावर्ठपा0ाच 25 2016 10 एषि काडाप््गृत ग वरल 
11111 वाङ 1८८८8511 % {0 अतरत ८८ 10 पट द्मुभा2], गाल एषणम्‌ पलं 
01) {116 एताा]ऽ ०{ [ट्त्व जा ण्ट 10 1116 प्ल ० 11.23 


9. श्रावमुक्तक-नीलसज (1९8 19.20}--ि0 ट 25 पठन 2१०५११६ ४\£ 
[त कषात्‌ 0 1115 त्वा ^ रत्या, आतीठपटटा (19995081 58४5 ध 
&. ४२, 2 (ठप 0॥ €< 120 पलत ल्यु ग पापात पल्व्या {116 
(०त्‌द्ण्यत. 22 5 एप्त काल लपप्णादट्तं 10 {€ = परिदेतष्प्पा018 
105लाुण701.4 ^ (टना (0 ९२.1६. 0णर्ल-]८€, र एकप्््प्ठि गऋप्डौ 2४८ 
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11. पालवकोग्रसेन (111८ 20)--एद्ापप्ा प पष्ाछला२ 25 15 पोल 


पड [6 {1१८ [८८ ल्वाष्त्‌ एपपेकि्तपतत, आोलाप्लाद्त्‌ की पट एता हिष्परणा 
ऊदरतावा्ता, २ ततस्‌ [ह आपी ततलोप्रपिट्ति 1 पणी १ ककरत्ल पो 
11८ देरलानट तप्त त [5 प्क) कतक) क 00कव कण्ट वतना {ल्प 
7 पणः पद, स दपिष्पे करल 10 पिष्ट सण्पारण [सकजुपाते पण्रनो 35 
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९114, ,^ 6८0-प1 16 10 ततता, द प्लान ¶४वह पट सल 9. प्ता 
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ऽताप्रताप्इपननदा ग 116 शिदपा४, 10९5 716 पीट पत्रा हुन्छ २ कलप 
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० वधात 20 एव्वं 25 ९€वगाल्व्‌े 1 7८ (ष्वा) ०5, (116 पप 
21125 ;\150 {14८८ ल्ल दवदव ति 2 115, (5 < 7५288 
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01115 114८ दला) एप्त पा द्वितप्रसपे पत्‌ उल्ञोप्हुमि, [८ ५05 01008 
पप1172 र साता, [5 [८५८८८586 475 6147 0ता य सिजा 35 [ताठ्ण) 
200११ 2१२06११६. एप्त {116 रप्ाोल-लातेपष्ु द, 1314 जलद [६5 5णए- 
८51९ 11171 1 ्रत्ैः 10{ 0८ त्(लद्तीला ०5८ १ र दटव्वम्२ 28 ४ 
[षट ज पला लटभ स्नाला ५१5 तपपददट्त्‌ एर प्ताति) भात्‌ 85 
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17. चन्द्रवम्म--(171८ 21)--वप्ा्पुपऽततं दऽ, 0), दतत 
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0१511161 77 ५८5१ दाहम. [ट सह पाट इका त रवववकिदुव उ फोतरत्पप्रो ती, 
[दपु पीट प्रद क लपुप्वाददुतै 1/1. ¶116 तराता पतु 145 [त्वरततृ्तम्पलः 
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(२6 ^ त-दीतुा 26 काट आता ९. 
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पाचन भारतीय अभितो का वाचन 


रवीन्द्र वरिष्ठ 

भारतीय अ्रभिसेखो का ्वज्ञानिक स्पसे च्रव्ययन सखदयपि १८्वीं श्तान्दी 
इ०से प्रारम्म हुश्रा तथापि श्रभिलेलों को पठने के प्रयास का प्रारम्भ उस समयसे 
माना जा सकता हं जव फिरोजशाह हयारा टोपरा तथा मेरठ से श्रशो्ककैदो 
स्तम्भ दिल्ली लाये गये लिन्द उसने फिरोजा कोटराः पर तथा चवुश्क चिकार 
(यिक्रार का महल) के पास स्थापित किया। इन लेखों को पठने की जिज्ञासा 
वादश्षाह्‌ श्रकवर को भी हई पर दोनो को इनकी विपयवस्तु को जानने की इच्छा 
पूण न हुई । कद्ध लोगो ने इन्हं भीम की गदा' सिद्ध करने का प्रयत्न किया तो 
कुट्ट ने इन्हु "तान्त्रिक सिद्ध करने का प्रयास किया। पर इन दोनो स्तम्भो पर 
क्या लिखा गया ह यह्‌ कोई प्रामाणिक रूप से सिद्ध नही कर पाया । | 

वार्ह्वीं शतान्दी ई० के ग्रन्तिमि दरकोमेदेा का सामाजिक एवं राज- 
नतिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था जिसके फलस्वरूप भारतीय विद्वानों को अपने 
पूवजो की लिपि विस्मृत हौ गयी थी । सोलहूवी शताब्दी ई० के विद्धानु वाद कौ 
लिर्पियो की सहायता से कठिनं प्रयत्नो से सातवी दाताब्दी ई० के वादकी 
लिपियो को पट सक्तेथे पर इससे पूवेकी लिपियोका उन्हु भांहिकज्ञान भी 
नहीं था । 

गुष्ठकालीन ब्राह्मी लिपि का वाचन 

कलकत्ता मे इतिहास सम्बन्धी गोध कै लिए सन्‌ १७८४ ई० मे एर्चियारिक 
सोसादइटो की स्थापना से पूवं प्रितेखो फ प्रघ्ययन के व्यक्तिगत स्प से वृ प्रयास 
कयि जनेिलगेथे, साथ ही इसरसंस्थाकी स्यापनासे भरनेक विद्वानों का ध्यान 
भारतीय ग्रभिनलेखों को ग्रोर गया ग्रौर ग्ननक विद्वानों नै यहां एतिहासिक रिलालेखा, 
दान-पव्रौं तथा सिक्को को दुंढना प्रारम्भ किया ¦ सवंप्रयम सफल प्रयास चाल्तं 
विति्किन्स का रहा, जिन्होने १७८५ ई० दिनाजपुर जिग के बादल नामक स्यान 
से प्राप्त पाल नरेल नारायण पाल" का लेख पटा ! इसी वषं पं० राघाकान्तशर्मा 

1. 447401८ 1९८5८7८5, «01. 1, .164. 
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प्राघौन भारतीय श्रभित्ेतों फा यासन १५७ 


ने दित्सी-टोपरा गैः श्रसौकः स्तम्भ पर दल्ष्ोमे चोदानि नर्य कीगने दव), कैः तीन 
नैस पठ 1 प्रधिः पाचीनन रानिसमेमे तंय श्रनधिकः पेर्शरिम सै षट्‌ निग्र गये । 
प्रमी यपंल्ञेऽ थत ह{रिगटन मने निद्र में मोष गया के समीष रि्थित बरगाचर्‌ तथा 
नामार्जनी खी गृ्ाप्नो मे मौनम यंक राजा प्रनन्तवर्मनु केः तीन नेमे प्राप्त हृष 
लिनयो लिपि उमम नेम्या फी लिमिमे प्रसिक्त प्राचीन भी नथा यह गृष्त निषि 
नै समभित साम्य न्मती धी प्रनःदटरमे पटना प्रत्ययिक कटि कामे शा । तयापि 
प्रपने शोर परिभ्रम पयं माधना मे चास्मं वित्क्म्िमिने १५८८५ ४० न १९८९ ‰० 


फः मम्यभं एन नीनौंनेम्येषौ पट निया) टन प्रकर मृप्त निमि कौ लगभग 
पराध यमाना क्या ज्ञानदो गया ।5 नत्पम्यानु {८१६८ ई० ने १८२३ ४. यै 
गायरधान, मध्य भारत पयं गुजगन न भरने प्रमि नन प्राप्य स्रिःमे । टनमे मै 
गातयी से पन्यो पताष्या ९० कमन्य कै चना का मनि जाननन्द्र न पद्य | 
ट्म प्रकार फी उन्म्यरटुक पटनाप्रो म चेरिति हकर वेत्धिष्टन ने मनु शर्य ४० 
म ममूत््मुष सेमुरमू मृ पणो सरन्दुत र 1 समिन नम्या कै प्राघारः पर यगाम प्प क्ती 
तानिफो सयान फी 17 यानटर्‌ शलियट ने १८३२ ८० मं कन्यदट्‌ वामानां के 
प्राचीन म्पोंफो पहचान गा उः विस्तृत सपमे प्रम्नूते किया । नन्दीं वर्षो नेः 
भव्य ग दनम भावन्‌ # गृप््ा मरः श्रनिनेलः मणा ययभा क मत्रा कं भ्र भिनेख 
पृ मजानकम | फप्लान रापरने द्नारातराग कैः प्रलाक कतै संम यात्रे रनम्भ पर 
चत्कीमं गुप्त वसी नदय समृदरगुष्यमे मयने कद्ध प्रता को कद्ग तथा डान मिल 
ने उनो यपं टस वृगाण्टृदिया 1४ दात मिन नरी १८३० ई९ ॐ मीत्तरौ केः 
स्वन्दगुप्त वेः स्नम्म-ेनफो भौ पद लिमा 1 दमी प्रकार्‌ मनु १८३५ ६० मं 
दट्त्प्‌० गनर वायन म वने गीतः यनव शनत प्रद ।= इस पाटन म जेम्प 
प्रिसेप फा विमेव सोगद्ान भा । उन्होनि दिल्ली, क्व, एर्गा नैः मेतम्म लेग, साची 
णवं श्रमरायतरी के रनूप-नेन तथा गिरनारकी चटुढान प्रर उचत्कोगा नेय पहः 
टन विद्प प्रयत्न नेः द्रवेनाकुत प्रभिक प्रानीन प्मननिनेम भी पटे जा सैः 

ट्समे पूर्वं यह लिति श्रन्य भारलीय निपिभोमे जिन्न मानी नत्त धी पर्‌ प्रिमेप 
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क प्रयत्नो से इस विचारधारा को वदना पडा । उसने ५४३ ई० से १२०० ई° 
तकः के नेखों फे श्राधार पर एक वणंमाला तैयारकी)) इस प्रकार चत्सं वित्कति 
की श्रधघूरी वणंमाना कप्तानु टायर, ० मिल एवं जेम्स प्रिसेप के प्रयत्नो से परर 
हौ गयी । इसके फलस्वस्प गप्तवगी राजाध्रीं केम्षमय के सभी डिनालिख, दन- 
पत्र एवं सक्को फो पने में सुगमतादहौ गयी! इस्‌ प्रकार ब्राह्मी लिपि के गुप्त 
लिपि के पढे जाने का प्रयास पूणहो गया) 
प्राचोन ब्राहमी-लिपि का वाचन 
गृप्त-लिपि से ग्रधिक किनि न्नाहमी-निपिके प्राचीन होने के कारग्ा उसका पटा 
जाना दुरूह्‌ था । लेकिन उसके ्रव्ययन के प्रयासमे कोर्द्‌कमीन चछीडी गयो । 
हेम सम्बन्ध मे स्वंप्रथम एतलोराकी गफाग्नो में ब्राह्मी निपि मे लिखित लेखों 
ने विद्ध॑नों को ग्राकपित किया । सर चल््छं भलेटने १७८५ ई०्में डन लेखो कौ 
छाप तयार करके सर विलियम्छ के पास वाचन के लिए भेजा, उन्होने उन लेखों को 
विल्फोडं के पास भेज दिया ¦ चित्फोडं जव उन्हं पटने में प्रसमं ररह तो वेएक पण्डित 
केः पासि गये 1 उसने स्वेच्छा से {गलन) अनुवाद कर दिया जिसे सत्य मानकर, उक्षके 
ग्रग्रेजी अनुवाद सहित वित्फोड ने सर जोन्त के पासन भेज दिया । दीघं काल तक 
उसमे कोई शका उत्पन्न न हुई पर कालान्तर मे प्रनुवाद कपोल-कत्पित सिद्ध ह्र । 
जेम्स प्रिसेप ने सन्‌ १८३४-२५ ० मे इलाहावाद, रथिया, तथा मथिया के 
स्तम्भ लेखो की छाप को दित्लीके स्तम्भ लेखोसे मिला कर उनमें पारस्परिक 
साम्य देखना चाहा । परस्पर मिलाएु जाने पर उन्म समानता दिखार्ईदी । श्रतः 
परिप ने गप्तकालीन लिपिके अक्षरों से मिना-मिलाकर, स्वर, स्वरचिह्व तथा 
व्यंजमों को अलम-ग्रलग करके उन्ह पटने का प्रयत्नं किया, तौ उसने देखा कि 
गुप्त लिपि के समान ब्राह्मी लिपिमे भी पांच पृथक्‌. स्वर-चिह्भ द ।२ तत्परचात्‌ 
प्रिसेप ने विभिन्न श्रक्षरो को पहचाननः प्रारम्भ किया। घ्वनि एवं वर्णोक्रा वर्गो 
मे वर्गीकरण करके वहु श्रविकांड प्रारम्भिक ब्राह्मीके वर्णो को पटने मं सफल 
ह गया । लगभग उसी समय में फादर जेम्स स्टीवेसन ने ब्राह्मी कौ पढने का प्रयास 
किया । कम समयमेदी उसनेक,ज,वग्मौर प वर्णो को पहचान लिया तथा 
इन वर्णो की सहायता से लेख पढने का प्रयत्न किया ।3 पर ब्राह्मी-लिपि विपयक 
ग्रल्प ज्ञान तथा ग्रभिलेखों की भापा संस्कृते मान नेनेके कारणा उन्दः पचने में 
कठिनाई हई श्रत: वह सफल नही हुञ्नां । 
त्रित्ेप तथा स्टीवन के समान ससन भो इस कार्यमें संलग्न था) उसने 
` * १८३६ ई० में एक वैक्दियन-ग्रीक सिक्के पर ब्राह्मी-वर्णो में श्रगथाकिनस्र' नामक 
1. [ता7165 एदु कक ०१ दावद लदा; €त्‌. ाजा25, [-0ावलाः 
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ण्टोो-जनिटियन गमा क्या नामं चण । वनदा के म्रीकः राजाप्राने श्रयने निवतं षर 
प्रोक-दन्तकयाण्‌ पापी ची, सो ही निका क दमगो प्रार ब्रह्मी तकृ चरणं 


पटयानने भ मप्यनता प्राप्त मनं ॥ किन्त, गे नमयन प्रन वणं प्रजी पृदृ जानि 
सेष मे! 


गन्‌ १८३८४५५८ मे प्रिमपम्‌ प्रायानि प्रद्री ऋ पदन का पुन. प्रयन्नं किया । 
मन ससी मैः म्मुधा म सन्यत रेनम्नो प्रादि पर्‌ उरं नेमा की प्रनिनिभियों 
कना पलसिन (त्थि भ्रीर उनका पर्सयर सिमा करदा | दन ममोमं उमम देम्वा 
क्रि मनी गितम ममान सो य््योम मपाप्न दत ट चला दोनी व्ण श (न्ग क्ल 
प्रप्त म्प) भ यदश्वान मे | दमम नह सदम द्वी गमनः समाति नः न पूवरर्नी 
यग संसावान्छ म नन्या गतैः साद द परन्धि दने प्रयता सतवमा न मम्व्रन्िित 
र 1 शन्तिग दन्द प्या मेम वदा कम्म दा नवर्मच्द्ु विन्य दूगरः अवुरत्रार्‌ 
निद्र म मुगल । दम प्रविधिर दोना शल्य रमद्रद गया नया प्राचीन ब्रह्मी 
निमिनैःरोयत न्वद्रष्रा गमे 1 पन आपनं व्यथेत पर्श्िम म ्रितेपने दन नेगी 
मैः यापार, एर ग्राफ रसमा पम नातिन सपार श {निमी नह्यनान दि 
नाटकादि, नायी, मदिरा, रथिना, व्विलन्मार, नोती परादि राना तमेषा दो 
यम स्पे चटु निना ॥ दन मन्म जट नी प्रच गणन द्ध गयाकतिः एन मेयों 
फी भावा मन्नृ्त म श्कर प्रन णी । प्रद सकः व्रद्री निति क दध ग्रप्राप्त 
यद भी सिन जय य, सिनम्‌ ८, उ, स, मननात वणं स्पूलन्‌ करी द्रूमरी प्ट 
म प्रक्नदिन्‌ किम मने 1" श्रियमन न यया न प्रान मख म खः ब्र्लर्‌ प्राप्त 
निया 1 यादा सदभ्रवमः प्यनिघम ने बरटिनात 13 ननाद ने "पका णक 
म्प षद्ल नो दूस ग्यहाग्नेम वड दिन्ना | व्युनरने मांची के पकं लेख 
मं न्ल' वमे ग्यौज निफान्का 1५ सन्पस्यन्‌ स्पूलरन करद्यो वर्णो की गम्पूर्को तथा 
, मल्ाचिकः नायि चनामा । एम परनार प्रित, ररी, नासन श्रादि विद्वानों, 
चिह्याषन्पने प्िमेप नेः कार्‌ पर्निम णवं साधना मे ब्राह्मी का नुष्त स्वरम्य प्रकटः 
टा गया । 
ग्यरोच्टी ¶चिपि का वाचन 
उ्तर-पलिचिमी भारत श्रथति वैिदुयन, भीक, पसक, पाथियन तथा नुपाणा 
वणी गाजाभ्री नेः सम्प फा म्म हनजेम्सरखाद ने विया) य नेय १५५ ई० पन्ये 
२०० ई० कृ मघ्यकानकेःथ। दन्ते णक प्रार्‌ प्राचीन ग्रीवः तथा दूसरी म्रौर 
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खरोष्ठी लिपि में लेखं ये। इसी प्रकार एलेक्जेण्डर वन्ं तथा जनरल वंटुरा" नेभी 
रोष्ठी कै लेखों से युक्त सिक्के दृढे । इन सवम ग्रीक भापातो पठ्‌ ली जाती पर 
दूसरी ग्रोर पट" 7 जा सका क्योकि सू पटने कै लिए प्रविधि ब्राह्मी के समान बायीं 
ग्रोर से दायी ग्रौर मानी गयी । सन्‌ १८२४ ई० में कर्मले टाड ने इसे ससेनियम 
चिपि घोपित किया ।२ पर १८३३ ई० मे एपालाडाटस के सिक्के के ग्राघार पर इसे 
पहलवी मान लिया गया 13 सन्‌ १८२३४ ई० कप्तान कोटं क्रो एक स्तूप से इसी 
निपि में लिखित एक लेख भिला, जिसे पुनः श्िशचेय नेः पहलवी मे लिखित माना ।* 
श्रफगानिस्तान के एक पुरातत्त्व ग्रन््ेपक चाल्पं मासन ने पता चलाया करि सिक्का 
के एक श्रोर के यूनानी लेख ही म्न्य लिपिमेंदूसरी ग्रोर लिने गये दै । तत्पद्चतु 
उसने कल्पना के प्राघार पर प्राकृत को भ्रूनानी लिपि कौ गली समानं रखकेर शब्द 
निरिचित किये श्रौर मेनन्डर, एपालाडाटस, हमियस, वेसिणेयस तथा साटेरसं शब्द पठ्‌ 
लिये ग्रौर श्रपने ग्रनुसन्वान के परिणाम पिप के पास भेज दिये ।* ्रि्तप ने भी 
भासन की पद्धति का प्रनुसर्ण करते हए १२ राजाग्नोंके नाम तथा ६ उपाधिं 
को पठने का सफलं प्रयत्न किया } साथ ही यह्‌ भी सिद्धहौगयाकि यह लिपि दायी 
ग्रौर वायी ग्रोर पदी जाती है | प्रिसेप खरोष्टी के वर्पो कौ समेटिक वग में मानता 
था पर भापा को वह पहलवी मानता रहा जोकि वास्तव मे प्राकृत थी । श्रीक 
लेखों के श्राघार पर्‌ खरोष्ठी के भ्रनेक वणं तो ज्ञात हौ गये पर पर्हलवी भाषां के 
नियमानुसार पाठन से वर्णो को पहचानने में अ्रश्ुद्धता हौ गयी, जिससे इस 
लिपि के श्रघ्ययन की गति मन्द हो गयी । सन्‌ १८३८ ई० में दो वैक्ट्ियन राजाश्र 
के सिक्कों पर प्राकत लेख देख कर उसके नियमों के प्राधार पर लेख पदृने मे 
पसे सफल हो गया तथा १७ वर्णा उसे ज्ञात हौ गये 1 इसके वाद ई० नारिस 
नै ६ श्रौर वणं पढ लिये तथा देप क्निघमे ने पकर खसोष्टी वशणं-माला पूणं कर 
दी इससे सिक्कों के लेखों का ज्ञाने एर दहौ गया तथा इनके भायार पर अशोक 
का गाहवाजगदी श्रभिेख श्रौर कागड़ा से प्राप्त ब्राह्मी तथा खरोप्ठी में लिवे लखं 
के कृद दाब्दं को द्यौडकर पूरे लेख पड़ लिये गये । इनमे पाथियतन तथा कपास 
लेख भी ये । ब्राह्मी के समान खरोष्टी की उचित वणामाला वनाने का श्रय व्यूलर 
कोटो गया । † 
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सिन्पु-धारी-सिपि का याचन 
गुम सिन, दयराग्रादर्‌फिक (1:72600..2.71716 ) श्रादि मे लिते 
पासी सता पटने मे ग्रफनेषहो उनि पर ओ सिन्पु-पादी सौ न्निमि प्रभीतकने 
ती सप्लतापूयफः पनी ब्दा गवये ६, मही उसो आयामा कान द्ु्राद । एम पने 
फ कषेयमे घलयधिन प्रपाम्‌ मिमेख् न्दु, उमे समनानीन विदय निभिय, भायाप्रो 
तमा सर्ता ग मिलकर पने फा प्रयामक्रिया जोाष्दाषट पर्‌ सफतताने भभी 
प्सिकेचीषवरमानी चूगोष। एय अगफसताका मुर्प कारणा पदिद कमो 
प दोला तया जाप्या ऋ प्रज्ञात हौनाहै । 
दरा सिधि कय अप्मयामे नशत ण १६२५ ० म एर प्र वाटरेन ने षसं भत 
मो प्रकट निया यह्‌ निति मूमेरिपम पर्‌ प्राधारित एं श्रा्यो रे गम्बन्ित षट । 
वारेतमे दमम निदा मो सदिः, समाय, महामार्त मंप्रमूप्न नामके श्राधार 
पर पठने मूत प्रमत्त प्रपतने किया 1" दमी पटतिपर्‌ हृण्टरर तमा लंण्डनष्ने भी 
प्रध्ययन्‌ किया, पन्ये भी यफ़न न प । नत्वा शर प्रणिनाय मेभीष्सं 
पदति यो प्रषनाया, पर उन्दने लिम्पुयाटी भो निमि कौ प्रोद्मी का पृं रुप एवे 
भाषा कर प्रान मस्तर्त या प्रादुन माना;ब प्रर दमी विभि शो तेकर भ्रनेक 
नागो सिन्मु-दिवि पल्य मी क्लि मो नेम्नि प्रमाण्त्ं केः दभाव मं सभी के 
मते प्रनिरति कै | प्रागनाय कपनः मेत पडभी यातिः ष्ट तान्परिक संकेतो से 
उत्यन्नदव 1 रेष नरैः घमर्भेन म स्याम पंफारानन्दय श्रीर्‌ यो० एुम० सरद्रार 
ने प्रपने मतो को धनिनः प्रिम्कति सपमे प्रस्तुत किया। भापा-यैनानिक सिद्धान्तो 
पैः प्राधागरे पम मन्‌ १६३८ ६० ष्ट न ग्द निद क्त्य का प्रयाम नित्या कि 
दकु मोनिगः विद्र नथा गुष् नमे जुक्‌ बने नषु चिदँ । उके 
भनुरादर्‌ यट प्यः भ्यनप्र निप्र पर नुमे विसिन्‌ तरभा श्रनमादटुट लिपिया से समानता 
रतो थौ 1 म निनि दे प्रमोप्व मातो द्रविड भै अथवा किमी श्रन्य विदेणी 
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लाति फ लोग ।१.ज्क भापाच्दिंप्रोऽ 2० हुरोडनीर ने {६३६ 5० में हिटइट 
लिपि फो पटने में सफलता-प्राप्त करने के वाद सिन्धु चघाटीकी लिपि को पटने का 
प्रयास किया त्था यह्‌ सिद्ध करने के प्रयत्न क्रिया कि यहु एक भारोपीय भापा- 
परिवार की लिपि थी तथा हिटृटाषदट का पूेरूप थी श्रतः उन्होने लेखो, का हिट्यदट 
भाषा की सहायता से पठने का श्रसफ़ल प्रयत्न किया परन्तु पादरी एनत० हरस 
ने इस मत के{ खण्डनं करते हुए इसे द्रविड लिपि माना । उनके श्रनुसार यहु भाषा 
श्रोर लिपि श्राघुनिक द्रविड भापाश्रौर कपि का श्रत्यधिक प्राचीन स्प ।: इसके 
साथ ही उन्होने द्रविड भाषा के भाया-वज्नानिक श्राधार पर इस लिपि के वाचनमे 
सफलता का दाचा भी किया 1, श्रपने मत के समथन मे उन्होने इस सिपि क 
सूमेरियन, हायरोग्लाइफिक तथा प्राचीन चीनी भापाग्रौ के साथ तुलना भी प्रस्तुत 
फो । सर फएलीण्डप्त पेटीध्ने मिद्ी लिपि की एकर्पता के आधार -पर शसं लिपि 
को भाव-चित्रात्मक "चि वाली मानाहै ! वादे मेरिष्गीने इस मंतका खण्डन 
किया करं सभी चिन्त माव-चित्रात्मकदहै } उन्होने कहा कि- यहु- लेखन 7का ध्वनि 
मिधित भाव-चित्रात्मक न्प है जिसमे कुं चिह्भ भाव-चिच्रात्मक ह, तो श्रन्य 
घ्वन्यात्मक । दून नखो के प्रथं स्प कस्नै के लिए उन्होने हिट्‌टादट भएपा त्था 
वीजाक्षर लिपि का संदभे दिया । इस पद्धति का खण्डन करते हृए हैवेसी ने ,कटा 
सिन्धु घाटी कौ लिपि ्स्टरद्धीपोंकी तिपि से सम्बन्धित दै वयोकि दोनो -वर्णो 
म कुद समानता ईह; लेकिन यह्‌ समानता केवल भरामएसात्मक है 1 इसमे प्रामाणिकता 
कुषं मी नहीं है । सिन्धु-धाटी की लिपि को र्वदिक पृष्ठभूमि एवं संस्कृत का प्राचीन 
-रूप सिद्धः करने वाले विद्वानों में चुर्धांश्र्‌ रे केः प्रनुमार श्रोरियण्टल रिसचं इन्घ्टीच्यूट 
के फतष्ु सिह तथा पुरातत्त्व सर्वेक्षक पुष्णरावने भी इसको पढने के दावे किये 
-ह पर उन श्रभी तक भ्रन्तिम रूप से मान्यता मही दी मयी है क्योकि इनके कायं 


सपने श्राप मे श्रूं है! कं रुसी विद्वानों षनोरोजोव, वालकाफ, श्गुरोव. तया 


प्रलैक्सेयेव ने सामूहिक रूप से श्रघ्ययन करने के लिए जासूसी मे प्रयुक्त होने वाली 
शप्त लिपियो को श्राघार बनाया । विदलेपणात्मक श्राधारः वना कर उन्होने कम्प्यूटर 
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फी सहायता मे पढने फा प्रयत्न किया 1 उन्होने पसक सुमेसियिन, दिट्‌टादटे, मुण्डा 
ध्रादिकेसाघ नतुलनाकी। स्सी विद्धान्‌ गरोव ने दस भापा कौद्रविड पर 
ग्राधारित भानां ) वालफाफने चिषों के ग्ति-विक्षानं पर श्राघारित मतस्पष 
किये ह । उनके अनुमार प्रविट-धमं तथा सिनच्धु-षारी से भराप्त चियो मं समानता 
६ अतः यहु द्रविद भाषा होनी चाहु । स्सी विद्वानों के समान श्रास्को पर्पोला, 
पी° प्रात्य, सौमो पपन तथा एसर कफोस्फेनिनियेमी नामक फिनिरा विद्वानों के 
रामूहुने भी दस द्रवि पर्‌ श्राधारित माना ) लेकिन जय तक दरोकी भाषाको 
पुरातन द्रवि सिद्धन न्या जा सके तव तक दम मत कोणं स्पे प्रामाणिक 
नही माना जा सकता । फिनिन्र विद्वानों के प्रनुसार्‌ उसमें ३०० मूल चिदह्धद्‌ तथा 
दोप संयुपत चिदु द 1 प्रस्यमः विह्ठु ्रषना रवतन प्रथं रताद) म्सी चिद्रानोने 
३५० मौलिक नि मान द्र । एनम निन्नता संगुक्वाक्षयां तया आन्तरिक ण्ये ब्राह्म 
रेखांकनो का परिखाम्‌ मानी गयी ई । 

सी प्रकार रिन्धु-पाटी की लिपि को पठने म घ्ननेफक भारतीय एवं विदघी 
विद्वान्‌ संलग्नं हु! प्रनेक विद्वानों ने रपे श्छएिकोणा तैद पदन केदवेभी 
किए परन्तु दतना कृष्टि हृष्मभी यह्‌ लिपि भ्राजभी भ्रपने प्रापे एक 
भरय्नं यनी ट्र्दट ) 
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(र तरं ६ ^ 1 
्राधु निक परिषे्न मे संस्कृत साहिस्य का 
प्रनुशलन 
द जमोहून चत्ुकदी 

साहित्य णकः बहुत व्याः विपये । प्रत्यक भाषा एवं देन र्मे साहित्य के 
ध्रल्ययनायध्यापने की ग्रमनी स्रतेन्प्रं परम्परा विकसित हं! परः साहित्यिक श्रघ्ययन 
के कुद एके भी पक्ष जी प्रायः सभी प्रकारके साहित्यक लिए समानर्हु । यहा 
पट्न हम उन्दी की च्या करगे तदयन्तर्‌ संस्कृत साहित्य का विक्ेप रूण से विवेचन 
उसका श्रपनी विकसित परम्बसओं कं श्रनुरुप किया जायगा । 
सरतनादयल्लास्तर मं नाट्य की परिभाषा कस्ते हुए कहा है-- 
"योऽयं स्यमायो सलोकस्य सुखद्ःखसमन्वितः 
सोऽड्ःपाद्यसिनयोेरेतो नार्‌यमित्यजिध्ीपते । 
ग्रहा 'नाट्य' पद साहित्य एवं "लोकः पद जीतन के विषु प्रयुक्त हूग्राद | 
सात्मं जीयनका द्धी प्र्तिकमनंदह इम वत्त फे स्ादित्य-समीक्षा के आरस्भकाल 
मरी पहचान लियानगयाधथा जिक्तकी साकी नपदूवक्तास्न की उप्ुक्त कारिका ह । 
यशस्तिनक्चन्पु नं काल्प का एक वृक्ष वत्तायारू जिद्वक्री तीन जड़गदो प्रकार का 
तना, पच शाखाये, चार्‌ परते, नव द्यान्‌ तथा दय प्रकार कौ भूमियां हाती ई 
वहींकहाट्‌ फ जौ इख वृक्षको जनिता वही काव्य को यथावच्च समक 
सकेता ह- “ 
““त्रिमूलक दिधोत्यानं पञ्चनश्नालं च्ुदखदम्‌ 1 
योऽगं वेत्ति नवच्याय दक्त्रूमि त सान्यरूतु 117 
सादित्य कं मूलावार प्र्थात्‌ उद्‌भावक तद्व है--लोक, वेद तथा श्रध्य्त्म 
जिनका उत्तेख व्य्वितचिवेक में स्पष्टल्पसे हुम्रा दै- 
"लको वेदस्त याघ्यात्मं प्रमाखं त्रिचिव स्मृतम्‌ 11 
१. नाट्यद्(स्त्र, १.११९., मयकवाड श्रौीरियन्ध्व सीरीज संस्करण, वडोदा, १६५६ 
यशस्तिलकचभ्पु, ३.२७५ ग्रनु ०--ुन्दरलाच शास्त्री, वारणसी १६६२०, 
पऽ ३२९१ 
२. व्प्र्तितििहः प्रथत विम, चीवत्व्रा संस्कर्त, वनारस, १६९३६, पु० ४२ 
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महां लोक से सामाजिक जीतन, वेदसे विज्ञान तथा प्रध्या से दाशंनिक 
जिस्तम का ग्रहण होता हे । 

यद्यपि काव्यप्रकाशकार मम्मटने साहित्य श्रीर जीवन की तुलना करते हूए 
ननह्मा को कति जीवेनसे पाथक्य मेही कवि की कति साहित्य की महत्ता 
जताई हे- 

'“नियतिक्षक्त्या नियत्तिरूपा सुखदुःखमोहस्व मावा परमण्वाद्यपादासकर्भावि- 
तहकारिकारसणरतन्त्रा षड्स्स्मतर ह्यव तः, तादशो ब्रह्यरणे निमितिनिर्माखम्‌ । 
एतद्धिलक्षखा तु कविवाड्निमित्तिः । श्रतं एव जयति 1" १ 

तथापि कान्य के कारणो का उन्मेप करते हुए भामह प्रभृति पूवंवर्ती भाचार्यो 
को तरह ही उन्होनेभी काव्य के निर्माण में लोकतत्व की महिमा को स्वीकार 
किया है- 

“लोकस्य स्भावरजंगमारमकलोकवृत्तस्य । > 

कहने का श्राय यह्‌ हे कि चूंकि लोक्‌ र्था जीवन ही साहित्य की श्राधार- 
दिला है इसलिए जव भी स्राहित्य के अनुरीलन का प्रश्न उठता, जीवन का 
सपक्ष उपस्थित हो जाना सवथा स्वाभाविक है । वहं साहित्य चाहे किसी कालया 
किसी व्यवितिकी रचनाक्योनदहो। 

साहित्य वस्ततः जीवन को समभने एवं उसे समुचित स्प से भोगने का 
एक उत्तमं प्रयास है। इसमे निरूपित धटनाए साभिप्राय एवं सार्थक होती हई 
जो जीवन्‌ के प्रति तक एवं युक्तिषु स्वस्थ दृष्टिकोण चनने मेंयोग देती है! 
साहित्यकार किसी वात को श्रनायास नही कहता, नही कोई घटना द॑वयोगसे 
काव्य मे निरूपित हो जती है । कवि की वारी को नियतिकृतं नियम से रहित कहे 
जाने क! यही तात्पयं हे । 
साहित्य प्रौर लोकतत्व-- 

व्यक्ति के जीवनमें दुभ एवं श्रशुभ श्रनामेत्रित श्राते है जिन्हं पाश्चात्य 
साहित्य मे गुड" श्रौर 'इविल' कहा गया है । हम इन्हँं भाग्यायत्त कहकर श्रपने को 

समा तेते ह जन श्ुभाष्चुभात्मक इन भावों का श्रपने क्रियाकखाप से मेल नही बिठा 
पाते} पर साहित्य की द्युभाष्युभे विकल्पना तो कमेभावान्वयापेक्षी ही होती है। 
उसमे चटनाश्रो की परस्पर संगति बिस्लानांही होतार, तभी साहित्य भावी पीदी 
के लिए सर्वकर्मानुदर्छंक का काम करता है । नाटचज्ास््रमें ही कहा है-- 
“विषयतश्च लोकस्य सवकर्भानुदश्कम्‌ 13 


१, कान्यप्रक्ान्न, प्रथम उत्तासं, विद्याभवन संस्कत ग्रन्थमाला संस्करण, 
बारारासी, १६६५. पृ २ 
वहो, पुर 
२.३. नारचक्लास्त्र, १,१४ 
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सलिए साहित्य कौ व्याख्या करते समय जीवनके प्रति गजनिमीनलन नहीं 
होना चाहिए । उसमे प्रतिफलित क्मभावानुकीतन क सम्यक्‌ सूप से ऊहापोह 
साहित्यालोचन का प्रथम सोपान 1 प्राचा भामह्‌ की तो स्पध्र चोपा कि 
जिस चरति कौ लोकजीवन में श्रधिकाधिक व्यापकता नहींदे वहु काव्य के लिप 
सर्वेया श्रनुपयोगी है । किपीकी मात्र स्तुत्तिके लिए कान्यरचना सर्वां निरर्थक 
एवं हेय ६-- 

"यदि काव्यदा सरस्य न स व्यापित्तयेष्यते । 
न चाम्पुदथसाक्तस्य मुधादौ प्रहूणं स्तवे ।+ 

एस्‌ प्रकार काव्य की एसी व्यास्या करना फि उपमे प्रतिधिम्त्ित जीवन 
श्र्यात्‌ लोकतत्त्वं उभर कर समधभ्रा जाय भौर साहित्यक साधारस्ण विद्यार्थी को 
भी उसमं निहित कम एवं भवो का अन्वय बोधगम्य हो जाय, उसका सही 
प्रध्यपिन रह 1 
श्रोवित्य-त्वापना-- 

प्राचां महिमिभदटने सादहित्यकी समीक्षाकीदो प्राधारभूत पद्धत्तियां का 
उत्लेख किया ई-- सम्प्रतिपत्तिमूलफ एवं विप्रतिपत्तिमूलक । सम्प्रत्तिपत्तिमूलक 
पद्धति वह्‌ समीक्षक श्रपनाता दहै जो रचना कौ उत्तमत्त(से प्रभावित हकर उसकी 
समीक्षा करने की ग्रौर उन्मुख होता ह । उसका उदहश्य कचि की कृत्ति मे उपलम्य- 
मान सद्गुणो का भ्रमता के राय समृन्मेण करना होता दै । रजगेखर रेस समीक्षक 
को तत्त्वाभिनियेशी कते ह 1 इसके टीकर विपरीत प्रकत्ति का समीक्षकः श्ररोचकी 
कहलाता है जिसे काव्यका कुद्टुभी नहीं रुचता श्रथवा वह्‌ व्यक्ति काव्य की 
स्थापना से सहमत नहीं होता 1 दषल्िए उसकी एेसी समीक्षा कर्ताहं कि उस्म 
विसंगतियां ही दृष्टिगोचर हने लगती ह । एेसी समीक्षा को ही विप्रत्तिपत्तिमूलक्‌ 
समीक्षा करगे । 

प्रव्यापकः का कायं समीक्षकः स कुदं भिन्न दता है 1 उसके पटाने के लिए 
प्रायः रेसी ही कतियां निर्धारित होती ह जिनकी उत्तमता सर्वमान्य नहींतो वहुम।न्य 
होती ही दै! एेसौ स्विति में प्रध्यापक का एक वहूत वड़ा दायित्व टौतादै-- कृति 
म भ्रंकित भावो एवं घटनाश्नों के प्रौचित्य की स्थापना । कालिदास प्रभुति महा- 
कवियों की कृत्तियोंमेभी रस प्रकार के ग्रौचित्यस्थापना कौ भ्रावदयकता ह । 
वात्मोकि-रामाय्ण की सीतापरित्याग की घटना के श्रीचित्य की स्थापना करा प्रयास 
कालिदास एवं भवभूति प्रभृति महाकवियो ने भी कियादहै। कम्बरुकवध की घटना 
रामायणरूपी चन्द्र विम्ब पर प्रतिभासित श्रप्रमोष्य कलंक सिद्धहोर्टी हं । भवभूति 
प्रभृति करई कवियों ने उसके प्रमोपार्थं जो समाधान प्रस्तुत किए वे उसयुगके 


१. काव्यालङ्कार, १.२३, विहार राण्टुभापा परिपद्‌ संस्करण, पटना, १६६२) 
० १२ 
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चिए ते ठीक ये जिसमे स्वगदिलोक की प्राभ्तिद्टी प्रम काम्य थी । तथा उसके 
प्राप्त हो जाने की वातसे किसी भी प्रकार के श्रनौचित्य का समाघान हो जाता था। 
पर श्राज के युगवौव के अ्रनुरूप वहु कथमपि नहह । हां मवमभूति ने श्रपने काव्य- 
सन्दभं मे उसका सदुपयोग ग्रवदय चि्थाटहे। इरी प्रकार कालिदास ने महाजारत 
कौ शकुन्तला के प्रत्याख्यान की घरनाको ब्रौवित्यका धरातल देने के लिए जित 
शापक घटना कौ ष्टि की, श्राज वही सभूवीं कृत्तिमं मोहनभोग का ककडी वन 
गद है । सहाचारत की घटना कटु चाह जितनी भीदह्ो, सत्यतोह्‌। | 
यहं हमारा अभिप्राय कथा्नक कफे म्रौचित्यसेट्‌। इतिहास से साहित्य का 
यहु पायक्य हुं । भ्रानन्दवधन ने इसीलिए साहित्य मं किसी घटना के ययावत्‌ वणान 
को सर्वधा म्रनुपयोगी माना ह-- 
““च हि कंचेरि तिवृत्तमान्ननिवहुणेन एिल्चित्‌ प्रयोजनम, इतिहात्तादेव तपद्धः । 
ग्रत, सफ़ल प्रध्यपक वही हज द्यात्रके मानसं पटल स घटनाश्रा कं 
एतिह्‌ासिकता की पड रेखाभ्रो का थोडी देरके लिए म्न्त्मिलीन कर प्रचित्य के 
प्राधार पर उनकी स्थापक करने मे स्मथंहो। साहित्य के विद्यार्थी केलिषु 
रामायण एवं महाभारत भी मेघदूत एवं स्वप्नवास्नवदत्त की तरह कवि की कृत्तिया 
हं जिनकी घटनाम्रनो मे श्रीचित्य के श्राधार का ऊहापोह सवथा वाछुनीय ह्‌ । 
घटनाश्रो की सायक्ता-- 

„ राजशेखर ने साहित्यको कव्परिपुष्पकेखूप मे सरस्वती का वरदपुत्र करट 
ह्‌ । काव्य को व्यक्तिरूपं मे विवेचन करमे की प्रया भी एकदेशीय नही ह इसी 
लिए तत्तद प्रस्थानो के अनुल्पकाव्य कै भ्रलकारादि तत्वों में सेद्ी किसी को 
उसका चरीरतो किसी को श्रात्मा एवं किन्ही तत्वोंकौ सरीर तथा दूसरांका 
ग्रात्मा का धर्म कहा जाता र्दा ई-- 

""उवंतं हि--कान्यस्य शब्दार्था तरीरं, रसादिकद्चात्मा, शसाः कलोर्घादियपू, 
रोतयोऽनयवस्ंस्यानविशशेषवत्‌, श्रलंकाराः करन्तकुण्डलादिवत्‌ इति 1" < 

पर काव्य के व्यवित्तत्व की व्यवस्था एक श्रन्थ प्रकारसे भी होती दहं जिस 

प्रकार व्यक्ति के जीवन की भ्रनेकं श्रवस्थाएुं होतीदहु जिनमे नाना प्रकारक 
घटनान्ना का चड़ावि~उतार होता हु तथा इन्ी धटनाग्नों सं न्यक्ितित्व का निर्माण 
होता रहता हु । काव्य का व्यवितत्वे भीनाना प्रकारके भावो एवं श्रवस्थाप्रा स 
सम्पन्न होता ह । उसके लोकवृत्तानूकरण करने का यही रहस्य हं- 
''नानामावोपस्तम्पस्नं नान्रेस्यान्त रात्मकम्‌ । 
लोकवृत्तानरुकरणं नाट यमेतद्‌ भ विष्यति 113 
घ्वन्यालोक, ३.१४, सम्पा० डा० नगेन , दिल्ली, १६५२, पृ० २६४ ,. 
साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद, चौलम्भा संस्करण, वनारक्त, १६५५, प° १४ 
३ नाटथश्नस्त्र, १.११२९ , ; 
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मानव व्यक्तित्व का महत्ता उसके जीवन की धटनाप्रों की सार्थवःता एवं 
प्रवस्थाम्रा के तासर्तम्य मं निहति द्तीदै। जिस व्यवित्त के जीवन की घटनाम्नों 
मे निर्वकता का प्रनूतात जत्तना श्रविकवः होगा वद व्यकिति उतनाही निम्न कोटि 
का होगा । यही स्थिति काव्वफी भीहि । जीवनं मेंत्तो निरर्थक घटनाग्रौं फे घटने 
का एक गुरुप कारणा व्ययित का स्वभाव दत्ता! पर काव्य मे इसके निए कौ 
स्यान नहीं है! कव्य फी प्रत्येक घटना प्रयोजन एवं सभिप्राय होती ह । यहा 
तक कि ट्नके संप्रथन में भी एक तारतम्यं होता ह)! साहित्यकी ोरीसे 
छोटी घटना के प्रयोजन का उदुधाटन कर उशकी सार्थकता एवं निरथकता 
का विवेचन करने मेँ समीक्षक की श्रपेक्षा स्रव्यापवः का कार्यं प्रधिक किन हं । 
क्योकि उसका परीक्षक विद्यार्थी उसके समक्ष उपस्थित टोता है । श्रीर यद्भि उसके 
श्रव्यापवः को हठात्‌ श्राचेपित सार्थकता पर कमसे कम कुद्धभी नही दिलगवातो 
वह्‌ भोक्या विद्यार्थो ? व्वनिद्नीर का कहना दहै कि वडे कवि प्रायः काव्यं प्र 
हावी रहते दै वे प्रपनी काव्य प्रतिभासे एवं काग्यगत दछौरी-मोटी घटनाय की 
निस्यकता कां एसी चतुरता से गोपन कर तेति विः साहित्य कै श्रसाधार्णा पार्य; 
के लिए भी उन्दं लक्षित करना सम्भव नहीं होता-- 

““प्रव्युत्पत्तिष्तो दोपः शक्त्या संत्रियत्ते कवेः 1 
यस्त्वश्चपितिफृतस्तस्प स करित्यचभासते 11" 

जिस प्रकार व्वनिवादी काव्यां की श्रनभियेयता में चारत्व रेख उसी 
प्रकार क्प मं निम्पित पटनाश्रों की सार्थकता भी व्यम्य होकर ही कान्यमं चारत। 
का भ्राघान करती हई- 

“प्र्तिद्धिश्चेयमस्त्येद वविदग्धधिद्कत्परिष्त्मु यदर्भिमततरं वस्तु ग्यद्धुन्चन्वेन 
प्रफाशरयते । न सालात्‌ श्नन्दवाच्यत्येनवं ।"२ 

फवि-विवक्ना-- 

साहित्य एक कला हु । कला कै दवारा कन्यिकार भ्रपनो सौन्दर्यानुगूति को 
प्रभिच्यवित देता ६ ! सौन्दयं केवल स्प मेही नही श्रवितु विचारोंमें भी होता 
६ । षयोकि विषारभी फोमल र्वं उग्र हूति ह । कवि गर्भ कै समान विचारोंको 
वीजरूप में धारण करता ह । ये उसमें क्रमशः वृद्धि कौ प्राप्त होते रहते है म्रीर 
फिर एकं एेसी स्विति भ्राती है कि विचारों की श्रभिन्यवित कचि की वेचैन कर देती 
द । जिन मावनाग्रो एवं ्रनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कचि छटपटाता है, 
उन्हे करचि-चिवक्षा कहते ष । 

व्पविति-विवेककार कूत्याकृत्य विवेक को दही कन्यके प्रतिपादय सूप में कवि- 
विवक्षा मानते हु 1 उनका सिद्धान्त काव्य सामान्यके लिएदहीदहै कि कवि को कुछ 


१. ध्वन्यालोक, ३.६, पु० २४१ 
२. ध्वन्यालोक, ४.५, पृ* ४७१ 
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त कुद यात कहनी ही चाहिए 1 श्रपनी किसी संद्धान्तिक मान्यता या सत्यकी 
श्रनूभति को काव्यात्मक डोली में प्रकट करना ही कविका ध्म ॒हु! कलन रोचक 
ग्रवदय होनी चाहिए । उसकी रोचक्ताही स्सरह । उनके शन्दोमे रसकान्यक्रा 
साधनभूत तत्त्व हं । साध्य तो कोई चिन्तन श्रथवा विचार हहौ सकतादह। कवि 
कमी विवक्षा को जानना श्रौर विद्यार्थीको उस्रकावौोव करा देनाही श्रध्यापक की 
कुशलता दै 1 अव्यापक को तो पक्ति-पकिततिका ममेन्न होना चाहिए ।+ कविकी 
विवक्षा बङ्खं विलक्षणा रूप से उसकी श्रभिव्यक्त्ियो में दिपी रहती है । वहं समुची 
करृतिगत एवं ्रंशगत में निहित पाई जाती दै । श्रानन्दवपेनने ध्वन्यालोक के चतुर्थं 
उद्योत में रामायण एवं महाभारत जेसी महती कृतयो मेँ भी समष्टि रूप से निहित 
कवि को विवक्षा का उहापोह पर्याप्त विस्तारधुवंक किया ह । कुन्तक, मदिमभटुट 
एवं क्षेमेन्ध ने श्रपनी कृतियो में एसे म्ननेक निदङंन प्रस्तुत किए हैं जिनमे कवि- 
विवक्षा शब्दों एवं वाक्यांश मं सन्निहित पाई गर्दटै। भामह नेसे विद्रानों को 
नमस्कायं कहा दहै जो कवि के स्नभिग्राय को कटित्ति हूदयंगम कर वेते है एवं श्रन्यों 
को भी उसका बोध करा देते ह-- 
“नमोऽस्तु तेभ्यो विददम्यो येऽभिप्रायं फवेरिमम्‌ । 
वास्वलोकावयास्यंवं नयन्ति मयवेदिनः 119 


रचन-दली-- 
सामान्य चय्टि से कान्यानुदीलन में एक वात श्रौरदोप रहतीदहै। वहु 
कवि कौ श्रभिव्यंजना खली । वादमय की ब्रन्य विघाग्नों से काव्य की एक मौलिक 
विदेपतः ह--उसकी श्रभिन्यवित का प्रकार । वामन की पकड़ कितनी सटीक है 
जव वहु केहते है-- 
"'सत्ि वक्तरि सत्यथ सति छच्दानुक्षासने । 
श्रस्ति तन्न विना येन परिल्रवति वाङ्मधु ।""2 
चह तत्त्व क्या दे जिससे युवत होनेसे ही वारीसे मधु त्रूने लगता दै । यहु 
एक प्ररन है जो सवके मनम स्वाभाविक रूपसे उटता है । वामन श्रपने किसी पूवंवर्ती 
भ्राचार्यं की उविति इसके उत्तरमे उद्धृत करतेहै किवहुतो एक विलक्षण प्रकार 
की पदानुपूर्यी है श्र्थातु काव्य क्थ्य कहूनै करा एक विद्ेषप प्रकार है चिसमै कु 
केथ्य न दहने पर भी ज॑सेस्व कुउ्सी मे है एसी विलक्षण प्रतीति होती दहै। 
उस पदानूुपूर्वी को जो भी सुनता है भ्रानन्दविभोर हौ उस्ताद सहूदयोंके हूदयमे 
तो मानो अमृत की वर्पादही हने लगती ठै- 





१. काव्यालङ्कार, ४.४६ 
२. काव्यालङ्‌कारसुत्रव॒त्ति, १.२.११, चौखम्बा संसृत सीरीज संस्करण्‌, 
वाराणसी, १६७१ 
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''फिन्त्वस्ति फाचिदपरंव पदानुपूरव यस्यां न किञ्चिदपि किलिविदिवावमाति। 
प्रानन्दयत्यथ च फणपयं प्रयाता, चेतः पताममृतवुष्टिरिच प्रविष्टा 11१ 
यह्‌ प्रदाचुपूर्यो काव्यदोत्ती दह जिसको वामनने रीतिका हतया राजदेखरने 
यचनविन्यारप्रम कट कर प्रारिभापित कियाद) भामह ने श्रपने पूरवचिार्योके 
नाम सै सम्भवतः ष्टो ही "सौणच्य' कहादयै। उन लोगोकी भी मान्यता यही 
यीकि काव्यम श्रर्थ-्ाने उतना महत्व नहीं रखता जितना शत्द का सन्दर 
प्रयोग-- 
““तदेत दाहः सौशय्यं नायन्युत्पत्तिरीवृक्षी "> 
महाकवि भवमृतिने भी काय्य को (सूुवचनानि' कहा टै 1 उत्तरामचरित 
सीताको उरिति फी प्रणया करते हण रामनेजो काद वहु वस्ततः काव्यकी एक 
सुन्दर परिभाषा टु जौ भवेभुत्ति वी मान्यता द 1 काव्य चचनों का सुन्दर प्रयोग 
ट श्रीर्‌ चद प्रसोग तेना क्ि नाना प्रकारके स्रांनारिकि त्रिवा.कलापों से धके हुए 
व्यक्ति मे जौदतात्मा ल्पी स्लान पृत्पवको फिर्रो धिता देता हर तरह के 
यभावा से पोट्ति व्यक्ति भी ध्न परग त्तिक श्रनुभव करता हु 1 कथिता श्रोत्र 
ग्राह्य रोते दृष्‌ गी स्रभी इन्धियानयो मोहित करनेती द जिसके कवे अमना-ग्रपना 
व्यापार कमन मं असमय टो जीद । णसा काव्य कानाके लिएता म्रमृतत होता 
ही | सह्य सामाजिकरेमन के निषु रन्रायन का काम कर्ताहं 
'“्लानस्य जोवपुसमुमस्य विकास्तनानि 
सतपरानि सकलेन्रिममोहनानि । 
एतानि ते मृवचनानि स्रोग्हानि 
दणामित्यनि मनसश्च रसायनानि 11" 
साट्व्यि वेः श्रम्यापन्‌ः के लिप कचिकी क्ाच्य-धतली का निपा श्रपने मं 
ही एक सुखद कायदे । काव्य की भलियां फा सम्बन्ध व्यक्तिकी म्चि सं भी होता 
यही फारणा द कि पाटो कै श्रषने श्रमे प्रिय कवि "वं काव्य हुप्रा करते ट) 
यद्यपि प्रद्येक कविकी रचना श्रपना अलगटी प्रकार होता है तथापि लीके 
श्राधार पर उनके वर्गक्िस्िकीनी प्रसाद्‌ । काव्य के ममज्ञ रचना पटृकरही यह्‌ 
जान नेततेकि वह्‌ पिस कविका सकती दै) यद किवदन्ती निराधार नींद 
वि गगिक्ामै मूर्त स श्नोवाधं सुनकर ही श्रील के फवि म हीष ति क मार्दास्‌ 
ने उमे भाटिति पहचान नियाथा चिः वहू कालिदास फी रचना) 





१- कात्ालर्कारसुत्रवृत्ति १.२.२१, प° २४८-२५ 
२, ऋान्यालदकार, १.१५ 
३ उनत्तररामचरित, १.३६ भवभूति ग्रन्थावली, लोकभारती प्रकादान, इलाहाबाद 
१६७१ 
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काव्यविधाध्रों की एकत!-- | 

किसी भी भापामे जव काव्यात्मक साहित्य.का सृजन होने लगता हतो 
उसके साथ हु साथ उसमे कृष एसे ढांचोया प्रकारका विकास होता जाता है 
जो वाद मे साहित्य की विधाकारू्प धारणा करलेतेै। यहु प्रत्येक भाषा का 
अपना श्रलम ही होता है । संस्कत भी इसका प्रपवाद नदीटहै। संस्कततने का्यंके 
भ्राधायक दोप गुणालंकाररीतिवत्तिप्रवत्तिप्रमृत्ति तत्त्वो एवं घ्वनि, वक्रोक्ति, रस, 
श्रौचित्य प्रभृति जिन सिद्धान्तो का उन्मेष कियादहै वे श्रन्यत्र दृलेभटहं। यही नही 
साहित्य की उन प्रवत्तियों पर भी जो प्राय. सभी भापाभ्रोमेसमान हौती ह, संस्कतं 
की श्रपनी विशेप दाप र । 

क्द्वि कीप्रायीनत्म गापश्रो के साहित्य कै इतिहास क्रा ऊहापोह कने 
से ज्ञात होतादै कि उसमे विसीभ प्रकार की रचनाकाश्रारम्भ ग्यसे हुध्रा था 
तथा द्रारम्भमेगद्यफीही प्रचुरता रही! छन्द का विकास वहुत्त काल के श्रनन्तर 
हरा । संस्कृत की यह्‌ एक विलक्षणता ही है कि इसमे उपलम्यमान प्राचीनतम 
रचनाएं छन्दोवद्ध हैं चाहे वह्‌ वैदिक सारहित्यदह्ो या लौकिक । श्रनन्तर गद्य-पद्य 
दोनों हौ श्रसिव्यवित के मएव्यम वने पर प्रमुखता शछुन्दोयद्ध रचना की ही रही, 
चाहे वह काव्यात्मक साहित्य हो या इतिहासपुराणः । जवकि विश्व की श्रनेक 
भापाश्रो के साहित्ये पद्य काच्यात्मक भ्ररिव्यक्ति एवं गद्य काव्येतर रचना के 
प्रतीक माने जाते रहे) 

सर्त मे काव्यात्मक एवं हास्च्ीय उथयविध साहित्य रचना का माध्यम 
ग्य एवं पद्य दोनो ही होते रहे ह ! शरीर भ्राज भी यह्‌ परम्परा अक्षुष्ण द । इतना 
ही नहीएकदही कृति मेभी ग्य एवंपद्य दोनौका प्रयोग किया जाता रहार 
यजुवेद-संहिता श्रधिकांदातः ग््यमेंही ई तथा श्रयवंवेद-संहिता के बवीसमेसेदी 
काण्ड गद्यमें रचित्त ह 1 ब्राह्मणो एवं उपरनिषदों मे पयो का बाहुल्य है । महाभारत 
तथा सागयतपुराण भी सी कोटिकी स्वनाएेदहै । लौकिक सर्छत में भरमिलेख 
नाट्य एवं न्याय-साहित्य इसी परम्परा के विकसित रूप ह । 

संस्छृत वी ही यह्‌ विक्षेपता है कि इसमे काव्येतर वाडमय भी छन्दोवद्ध 
उपलस्ध होता है 1 चाहे वह्‌ व्याकरण, दर्शन एवं धरमथकामपेरक 'शास्त्रहो श्रयवा 
इतिहास पृरोर । इसका परिराभ यह हया कि काव्य एवं शास्त्रता परस्पर करा 
सामजस्य वनारहा तथाभापा एवं भाव दोनो का श्रादान-प्रदान विनि किसी 
व्यचधघान के सहजभावमसे स्तत्र होता रटामौरद्स प्रकार वे एक दूसरे के पूरक 
रहै 1 श्रतएव व्यव्तिविविक्कारने काल्यको भी दास्क्हाहै--, 

| "काव्यनाटुयक्षास्त्ररूपोऽयम # 


॥,) । 





१, स्यपितविवेक, प्रथम विमशं, पृ० ६६ 
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दोनो गें श्रन्तर उपाये प्रात्‌ श्रभिन्यवित के प्रकार फादटै। उपेय श्राति 

लक्ष्य की वृष्टि रे नरी-- 
“ठपायमाघ्रमये न फलभेदः 114 
फाव्य ष्व चास्त्रे दोनों करा ही फन कृत्याकृत्य विवेक ६ै-- 
सगाःयेनौनयमपि च तन्छास्यविधिनिरेधय्पृतप त्तिफलम्‌ 2 

तल शरोर धि नान फेय यह सुमम्रय सस्नुः तभाषा एच स्ाङूम्म की श्र॑पनी 
विजेपताषै मो ग्न्ण्न मलम नही होत्ती। ग्रतः रसे गस्य को समना होगा! 
मारतीय कऋदुमय ओं उपनेव्ण णास्य णवं साद्धित्य का यह स्रामंजस्य श्रकस्मात्‌ दैवयोग 
गे सम्पन्ननि गया ङौ फेसी वात मी द । श्रषित्‌ निन्तकों णवं सारित्य्रागें फे 
नुलन्दरारिति प्रनाय टी ण्ह पुष्कल परिणाम षै जिमके पीछे उनकी वररदशिनी 
प्रनिभा कोम कर्न्ही थी 1श्राज चिस्व कैः तमाम दवण के साहित्यिवः, सार्न॑निकः एवं 
रं ओानियः निन्त नामे एकः चिमे भा गथा तथा एनय नीच की ग्बाटयां क्रमन्ः 
पतनी गहरी हो सईद कि एनेफो पाट कर इनमे पररपरं सामंजरय स्यापित्त करना 
वमा प्ररम्भय टै) $ैसौ रियति गे भारतीय प्रतिभा ता महत्त्व ममभेः मै जाता । 
मष्ट वि) टर प्रतर की चेतनामं नात्ता ननणि र्नूने कै लिप साहित्य विन्ान 
एच द्यम चा परस्पर पन रामंजस्य नितना मदत्वपूर्गा £ । संरकत ने इस सामंजस्य 
पे वदापु रखकर राष्टि सास्कुतिकं एकता में महान्‌ योग दिया ह । 

यहां घ्सश्रोर्‌ टुगित करने काहमास प्रभिप्राय यहदहै कि भारतीय इस 
धारणा की महिमा को पटूचानकर द्वी साहित्य की गहरा को समम््रया जा स्तकना 
दे श्रौर तमी उसका समुचित मूल्यांकन भी सम्भव द्धे | 
साहित्य मे सीन्दय- 

गर्म मं भाषा के ग्रन्ययनसे जिस प्रकार्‌ व्याकरगा काचिकास हूश्रा उरी 
पनरे सहित्य के प्र्ययनाध्यापन कै पिशामरवस्प सारिव्य-लास्व की पक महती 
पर्ग्यरा फानिर्माण हौ गया 1 ईन पु°् करी तृतीय दातान्दी की कृति नार्‌यलास्त् 
रो लकर सा की सत्रहवी श्रतताच्दी की रचना रसगंगाधर तवः के लगभग दो सटख 
वर्पामं सेरत्रुत के साहित्यपरयः लार का निरन्तर विकास होता स्हाहै। ये किसी 
न किसीन्पमेश्राजभी जीवितदै ) दस परम्परा मै साहित्य की मीमांसा का एक 
यहुत बड़ा उतिद्ास-निमणि कर्‌ द्विया है जो कम महनीय नहीं है । साहित्य के शग 
परत्यग का जसा विद विवेचन यहाँ हुम्राहै सम्भवतः विक्ष्वके किसी भीदेशव 
भापा के साहिव्यनास्न में वसा उपतन्ध नहीं होता । काव्य के श्राघधायक तत्त्वो फी 
पारिभापिक पदावनी णवं साहिप्य कौ समीक्षा के सिद्धान्तो का इतने विस्तारपूवंक 


१. व्यपितचिवेकः, पुण ९६; 
२. वही, प° ६५-६६ 


148 411८1९17 1114141 (1117 & 11८101४7 


निरूपण यहां हम्रा है कि उसे श्रात्मक्षात्‌ कर काव्य के श्रघ्ययनाध्यापने मे उसका 
सम्यक्‌ उपयोग कर पाना साहित्य के साधारण श्र्येताके वश्च की वात नहीं ह। 
यदपि दीपगुालकार रीतिवृत्तिप्रवृत्ति प्रभृति काव्यके भ्राधायक तत्व एवं रस 
घ्वनि-वक्रोकित प्रभुति काव्यालोचनं के सिद्धान्त पेसेल्ढदहयी गए द कि इनके उल्तेख 
मात्र से साहित्य का भ्रव्ययनाध्यापनं श्रपणं सालगतेलगाहै। त्रौर इसके भी श्रव 
नयनवोन्मेप की श्रावरयकत्ता का श्रनुभव पदे पदे होतः है तथापि साहित्य कौ व्याद्या 
मे इनके योम को तक्ारना बहून वड़ी भूल होगी । । इस लघु निवन्ध में इनका सम्यक्‌ 
म्पसे विवेचन तौ सम्भव नहींहै तथापि दिदमात्र दशनं के लिए यहां इसका 
यत्किस्चित निरूपण कियाजारहारहै 1 

साहित्य एक कला ही नहीं अपितु ललिततकलाग्नो मे स्गत्क्ष्ट माना शया है । 
कला का कलांत्व उसके द्वासय सौन्दय की ग्रभिन्यक्ति मै निहित होप्तादहै1 क्य 
से जिक्ष सौन्दर्यं की श्रभिव्यकिति होती है उसका स्वस्य क्या है? तथा उसकी सृष्टि 
किस प्रकार होती है ? इसका विवेचन संस्कृत काव्यशशास्व मे हुमा है। वहां उसे 
चारुता, शोभा, सौन्दर्य, चमत्कार, विच्छित्ति एवं रमणीयता भादि पदों से प्रभिहित 
किया गथा है) ये पद साहित्य की शास्त्रीय कृति्यो मे भ्रलग-ग्रलग प्रयुक्त हए ह 
प्रीर प्रायः एुक दूसरे के पर्याय ह! किसी भी रचना कौ उत्तमता को श्राकने के 
लिए इसक्रा योव श्रत्यावञ्यक ह । 

सरतनारचयक्षास्व मे इनमेसेकिसीकाभी प्रयोग नहीं हुमा द ! सम्भवतः 
इसलिए कि ये रचना के धमं है । श्रपैर नाद्य एक एेसी कला हं जो शोभाधापक 
होने की श्रपेक्षा हर्पाधायक होती है 1 हं रचना का नहीं ्रपितु प्रक्षक का धमं होता 
है 1 यही भाव नाटक कै ब्रास्वाद्य होने में दै । श्रत: साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को 
प्ारुता एवं श्रास्वादनीयता कै श्रन्तर को समना चाददिए । 

भामह प्रथम भ्राचा्यं ह जो कवि की कृति में चारुता की गवेषणा करते हं । 
उनके विवेचन से प्रतीत होता है कि पूरवंवर्तीं कुं समीक्षकों ने वेदभे-मां को 
ही काव्याभिन्यकित के लिए प्रशस्त ठहराया था । भामह कते हैँ किमात्र वदभ 
मा के श्रनुसरण से रचना मे चारुता का श्नाधान नही होता-- 

“न्‌ नितान्तादिमाजेण जायते चारुता भराम्‌ > 

यहा आदि पद पूर्वोत्लिखि् वैदर्भं मागं के लिए प्रयुक्त हृश्रा द्‌! मामहं 
का श्रपना मत दै कि काव्यात्मक रचना में चारुता अलंकृति स्रथत्‌ प्रलंकारों के 
समुचित प्रयोग से श्राती है । रीर श्रलेकारता ही कवि की वक्र उकित्तं हती है-- 

'“वक्रार्भिवेयलन्योषितरि्ा वाचाभलं कतिः ॥" ~ 





१. काव्यालद्धुर, १.३६ 
२ वही, १.३६ 
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दण्डी सामान्यस्य से सभी म्रलंकारों को कान्य-शलोभा का श्राधायक 
मानते है-- 
“काव्यक्षोभाकरान्‌ घर्मा प्रतंकाराच्‌ प्रचक्षते 1" 
वामनं नै सौन्दयं एवं धोभा दोनो पदो का प्रयोग कियाहै प्रर श्रलंकार को 
सौन्दयं कते हुए भी गुणो को काव्य-णोभा कां स्वकूपाघायक एवं श्रलंकारो को 
उत्कर्पाषायक माना टहै- 
“काव्यकतेमायाः कर्तारो धर्माः गुगास्तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः ॥** ° 
प्रानन्दवर्धन के ग्रनुसार महाकवियों फी वाणी की मुख्य भूपा प्रर्थकी 
प्रतीयमानता है । जो यस्तु, श्रनंकार एवं रस के श्प मे प्रधानतया ्रभिम्यंजिते होकर 
घ्वनि कटूलात्ती £-- 
"पुरा महाकविभिरामलंक्‌तिभृततामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लस्जेव योपिताम्‌ ॥' 
उनका कुना है किः गुन्दरियों के श्रावरणा के समानी कान्य कौ चार्ता 
भी प्रतीयमान दतती टै, वाच्य नही-- 
"प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तदृप्रसिद्धावयवातिरिप्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥*' “ 
परानन्द की च्प्टि में चार्ता ॐ नियामक तत्त्व भावों कौ प्रतीयमानता ६) 


सारयित वात भी व्यंग्य होकर लितनी चमत्कारी हौती दै वाच्य होने पर 
उतनी नही- 
“साररूपौ ह्यर्थः स्वशञव्दाननिधेयत्येन प्रकाठितः सुतरामेव षोभासावहति 1)" “ 
युन्तकने भामहकी सरि परही वक्रोवित को चमत्कार का श्राघायक्‌ 
तततव ताया ह जो स्वभावोतित से सर्वथा भिन्न होता हं । रसवादी प्राचार्य के 
प्राचार्य श्रमिनवगुप्त रस को ही काच्यजन्य चारुता का एकमात्र श्राघार्‌ तत्त्व मानते 
६ । उनकी धारणा & कि चस्तु एवं श्रलंकार मे चारुता रस के संस्पमं से ही श्राती 
ह! विश्वनाथ भी इसी मतत के समर्थक ह। 
पण्डितराज जगन्नाथ काव्य की चारुता के लिए रमणीयता पद का प्रयोग 
करते ट श्रौर उते्रथं मात्रमे निदित मानते ह 1 उनके श्रनुसार रमणीयता ही 
काव्य से होने वाले लोकोत्तर श्राह्नाद की जनेनी ह। 





२. काष्यालटःकारसुत्र०, २३.१.१-२ 
३. ध्वन्यालोक, ३.३८ 
५. धह, १.४ 

„ वही, ४.५, पृ० ४०१ 


॥ । 


१. काव्यादक्ष, २.१, चौखम्बा संस्करण, वारणसी, १९५८ 
, 
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ट्म प्रकार प्रत्येक रष्वनामे श्रनिवायं स्प से विद्यमान कान्यचार्ताका 
उहापोह करमा साहित्यिक श्रच्ययमाध्यापन का एक महत्त्वेपुणां पक्ष है इसका 
विवेचन एक शव्द, किसी वाक्य, एक पद्य या सन्दर्भ, किसी सगं उच्छवास या ञ्जक 
तथा पूरी कृति को लेकर करियाजा सकेता हं 1 कान्य को सामान्य स्फ से श्रलकार 
भी कटा जाता रहा है 1 इस्तकी श्रलंकारिता सौन्दर्याभिव्यक्त्िं मे ही कूटस्य दै- 
सौन्दर्यं श्रलकार का यही श्रभिभ्रायदै। 

सक्षेप मे यही सस्कृत साहित्य का म्रघ्ययनाघ्यापनात्मक श्रनुगीलनदहै जी 
सम्भ्रतिपत्तिमूलक समीक्षा की पद्धति पर कियागयादहै। इस विषयमे स्रभी कहत 
वुं कटने को गेष है जिसे एक निवन्ध मे समेट पाना सवया सम्भव नही है । इस 
निबन्ध के लिखने की मेरी योजना के अरन्तग॑त काव्यो एवं कान्यविधाश्नो को लेकर 
स्वतन्त्र स्प से उनके विवेचन करनेको वतमभी थी किन्तु निघन्ध लिखते समय 
ही यह्‌ स्पष्टो गया फि वहतो एक स्वतन्तन निवन्ध का श्रलग विपय दहे 1 मेरे 
दस विवेचन मे साहित्यश्चास्त्रीय पल प्रवत ही ग्याहं जिसका होना सवथा 
स्वामाविकं ही है । प्रस्तुत निबन्ध की साधुता श्रध्यापकगरण, विद्रदवृन्द एवं छात्रवेयं 
के परितोपमे निहित है! इसी मे निवेन्धक्रार की कतकत्यता द । 


संस्छृत-साहिस्य : मूल्यांकन की समस्या 


सूयकान्तं वाली 


संस्क्रृत-साटहित्य का मूल्यांकन करने का उपक्रम करे तो मृल्यांकनकर्ता करा 
ग्रनेकं समस्याग्रो से परिचय होतादटै। ये समस्याएं स्वरूपकी दशटिसे विविध प्रकार 
कीरहश्रीरसंस्यामे भी श्रनेकः ट । श्रत्यन्त सूक्ष्म रषिसे देखा जाए तो संस्कत 
साहित्य के मूल्यांकन की सयसे महती रामस्या का सम्बन्ध संस्कृत-साहित्य के स्वकूप 
निर्धारण से है । प्रस्तुत विचार परम्पयदमं सहजदही इस निष्कपं कीओरने 
जाएगी । यद्यपि यह्‌ धारणा प्रथम रप्टि में चिन्त्य श्रधवा यहां तके कि कोपभाजन मी 
वन सकती हे, परन्तु हम यह्‌ निरन्त स्पे सिद्ध कर रक्ते कि संस्छृत-सार्हित्य 
का मूल्यांकनकर््ता उम साहित्य के स्वरुप केविपयमें पूरी तरह्‌से स्पध्र नहीं, 
जिसका मृत्यांकन करने के लिषएु वह्‌ प्रायः उद्यत होता दह! 

रस समस्या के गहन विदनेपणा की निर्दिचत ही ्रावद्यकता ह । प्रारम्भिक 
श्रवस्या में इस प्रमस्याके तीन मुख्य पक्षा पर विचार किया जा सक्तार्हु। वे 
तीन पक्ष इस प्रकार ह : (१) वर्तमान काल मे संस्छृत-साहित्य की मृल्यांकनं प्रक्रिया 
के अभाव श्रयवा धीमी दिदाहीन गति की स्थिति: (२) दस प्रभाव कौ स्थिति कै 
कारणा; शरीर (३) एम श्रभाव की स्थिति के परिणाम । धि 

संस्छृत-साहित्य विद्व की श्रेष्टतम साहित्यिक निधि का महत्वपुरं श्रंगदहै) 
स साहित्य की श्रतिप्राचीनता, इस साहित्य मे उपलनव्ध प्रभिव्यन्जना विधाश्रों कौ 
विविधता, श्रभिव्यञ्जना कौ तकनीक मौर श्रमिव्यक्ल विप्रय--इन दोनों र्ष्ट्योसे 
इस साहित्य की परैप्ठता, प्रतिकूल श्राधुनिक परिस्थितियों में भी संस्कृत-साहित्य के 
सुजन की निरन्तरता श्रादि तथा श्रन्य श्रनेकरेसे्राधारदहं जो इस सादहित्यको 
भ्रे्ठता को स्वतः प्रमाणित करते हँ । परन्तु ये सभी कतरणस्थूलसूपमेंही वताए 
गए ह । श्राद्वर्यमिध्रित द्रुम का विपय रहै कि संस्छृत-साहित्य का ्रवचिीन अ्रध्येता 
श्रपने साहित्य के सूक्ष्म मूत्यांकन, शुद्ध साहित्यिक विदलेपणं एवं उसके युगीन 
सामाजिक दापरित्व के परीक्षण के परति लगभग विरवत है। परिणामतः, संस्कृत्त- 
साहित्य अद्यावधि एक ग्रम॒व्यांकितः' साहित्य वना हुमा है । ` ' 

सस्करृत-साहित्य का मूर्त्याकन नहीं हुग्रा ह, यह्‌ कहूना हना माजकल' एक फसन 
भीवनगयारह । भारतीय साहित्य को भारतीय सन्दभमेन परखकर उसे केवल 
समीक्षा के पाश्चात्य भानवदण्डों पर ही कसने में विर्वास रखने वाला नव अ्रालोचकों 
का "एके एसा व्गंःभी ष जो जाने-प्रनजने मे फंशन की परम्परा को पुराकरने"के 
लिए"येह्‌ कहता है कि संस्छृत-साहिव्य का मूद्यांकन श्रमी नहीं हुश्रा है" श्रथवा संस्कृत 
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माहित्य मल्यांकमनं क योग्य नही, शअ्रथवा संस्कत-साहित्य समीक्षा के प्राघुनिक 
एवं पाद्वात्य मानदण्डो पर खरा नही उत्तरता, शमादि! पेसी फशन परस्त नव 
प्रालोचना को गम्भीरता देने कौ आवद्यकता नहीदहै। तथापि, यदि एकान्तत 
तटस्थ समीक्ा-दास्त्रीय धरातल परः चिचार करके देख तो भी हम इसी निप्करपं पर 


पहुचते द कि संस्कृत-सादहित्य के मूत्यांकफ्न की प्रक्रिया श्रभी प्रारम्भ नही हई है। 
संस्कृत-साट्ि्यि का मृत्यांकनं श्रभी होना रै--इस प्रतिज्ञावाक्य की स्थापना 


मे पूवं हमे उन उपादानं की मू त्यांकन-क्षमता को परीक्षा कर लेनी चाहिए जिनको 
सम्बन्ध हमारे साहित्य के मूल्यांकन से श्रव तक रहादहै। ये उपादान प्रमुखस्पसे 
पांच वर्योमे विभक्त हो सकते टि -(१) संस्कृत-साहित्य-शास्त्र; (२) 'संस्कृत-सादित्य 
का इतिहास'--इस विपय पर चिच ग्रन्थ; (३) संस्कृत-साहित्य पर्‌ लिखे समालोचना 
ग्रन्थ; (४) टीक्रा ग्रन्थ ओौर {५} पुराविद श्र्थात्‌ इण्डोलोजी सम्बन्धी ग्रन्थ । 


| (१) सर्वप्रथम संस्छरत में उपनिबद्ध साहित्यगास्व कौ मटयांकन-क्षमता 
की परीक्षा प्रावद्यक है । ग्रपनी श्रखण्ड परम्परा, विपय के श्रपरतिवद्ध प्रस्तुतीकरण 
की क्षमता, दाक्ञनिक ष्टि एवं सक्षम सहूदयतापय्‌रा विवेचनश्लकिति के कारा संस्कृत 
साहित्यकास्व श्रपनी शास्त्रीय महत्ता को स्वयंसिद्ध कर रहाट । प्रतिभा, ओ्रौचित्य, 
वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, म्रलंकार, दोप श्चादि सम्बद्ध विषयो पर गहु विचार भ्रस्तुत 
कर भारतीय साहित्यदयास्त्र ने श्रपने उपादानं द्वारा साहित्य की मूत्यांकन-श्रहंता को 
भी स्पष्ट कृर दिया है 1 पर संस्कत श्रध्येता मे साहित्यद्यास्तर हारा प्रस्तुत इन मान- 
दण्डो शी प्रायोमिकतासे प्रयः वैराग्यदहीरखादहै। संस्कत का विद्यार्थं साह्य 
भी पठता या न पठता रहा; विल्कुल समान्तर स्प से वह्‌ सादित्यडास्व भी 
पठता य! न पढ़ता रहा; साहित्यघास्व दय उदुभरुत मानदण्डों की प्रायौमिकता 
मे ही इनकी उपयोगिता है-- इस प्रकार के क्िसीभी प्रयास को परम्परा अथवा 
रुचि के वर्तमानकालिक चप्टान्त हमें संस्वतसाहित्य के मूल्यांकन के सन्दर्भ म-प्राप्त 
चही होते । 

(२) संस्कत-साहित्य के इत्तिहास-ग्रन्य श्रपने वास्तविक एवं सही स्वल्पं 
मे सूचना ग्रन्य है 1 इस प्रकारके इतिहास म्रन्थोंकी परम्परा इसदेष में ग्राए हुए 
पारचात्य विद्रानोंद्ारयाकी गङ्‌ । मारत मे आकर पाद्चात्यो का परिचय जहां 
प्न्य श्रनेके वातो से हुग्रा, वह्यं संस्कृत-सादित्य से भी उनका परिच्यद्श्रा ।स्वा- 
भाविकदहीदहै कि श्रपने इस परिचय की जानकारी वे श्रपने देदके विदानो तकमभी 
पटचाना चाहते थे । ग्रतः उन्दने संस्कृत-सार्हित्य के इतिदास-ग्रन्थ चिङ्ते। श्रपमे 
उटेदय एवं स्वरूप मे ये इतिहास-गरन्य सूचना माव्रःहै; श्रतएव वे मूल्यांकन उस सीमा 
तक करते है जिस सीमा तक वे श्रपनी सुचना को रोचक एवं सालकार बना स॒क।। 
दुभाग्यवश, संस्कत के इद्देशीय प्राधुनिक ब्रध्येताने इन्दी ग्रन्थों को मूल्यकिन प्न्य 
मानने. की न्नान्ति की, उनका अनुपद अनुसरण शली एवं विपय दोनों षटयो से किमा 
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श्रौर अनजानेमें ही संस्कूत-यादहित्य के मूल्यांकन वैः अ्रगाव श्रौर उसको प्रावश्यकता 
को प्रवलत्तर्‌ वना दिया) टय पूरी परम्परामे एसण कै० ३० प्रीर दासगरष्ता दाया 
लिचितमग्रन्य ए हिस्टो श्राच्‌ मरकत लिररेचर' श्रपयाद्‌ वन कर हमारे सामने भ्राताह। 
` "सादित्यसार्‌च्' तथा “विहार --दोना कः मूल्यांकन का स्वतन्धदढंग दहै । 
साद्ित्ययास्व साहित्यक सन्दर्भ को निरपे्ोता से दखता ठं, इतिहास उरो युगनोध- 
सापक्ष होकर खता 1 संस्कृत-साहित्य के दतिहास-ग्रन्य यह्‌ नहीं कर रहै। 
कालिदारा केः कालनि्यारगा का व्यायाम मूल्यांकन की दटृष्टिसे निरर्थक नहीं होगा 
यदि हमारे इतिहाराग्रन्य कालिदास कोकिसी कालमंहुम्रा सिद्ध करने के वाद उस 
काति की अ्रायिक-सामाजिक-राजनीत्तिक स्थिति कै परिरक्ष मं कालिदास का पुन. 
मृ त्यांकन भी कर । गृप्तकाल मं कालिदासंको हुग्मा सिद्ध करने के वाद कितने 
सारित्येतिहास के ग्रन्य कालिदास की कला को गृप्तकाल की सामाग्य कलात्मक 
चेतना के साय जोडकर दिखलति ह, या कितने इतिहास ग्न्य गुप्तकाल कौ सामाजिक 
चेतना का प्रतिविन्व कालिदास की कतियों मं दखने का प्रयास करत॑दह्‌? 

(३) गत कतिपय वर्पो में संस्कृत के कुं सहित्यकासरों, कु साहित्यिक 
क्तियो एवं कूद साहित्यिक विधामों ¶र लिखे गए समालाचना-ग्रन्य प्रकाश में श्राए 
द! नमसे कुद ग्रन्थ प्रामासिक णोधप्रबन्धाके रूपमहं} मा्स्तीय काग्यल्लास्त 
के सिद्धान्तो के ग्राधार पर श्रथवा कही-कहीं पाल्चत्यं काव्यदास्त्रीयं मत्तो के 
श्राघार पर उनमं कवियों स्रथवा ग्रन्थो कौ समीक्षा का प्रयास किया गयारह। इस 
प्रयास मं कृद्धग्रन्थोंको चिक्षेप मान्यताभी प्राप्त हरईदै। भरो० जानी का श्रीहू्षं 
पर, प्रो° पुसालकर का भास पर, प्रौ० मीरयी का कालिदास पर, श्रयोध्याप्रसाद 
सिह का भवभ्रूति पर चिखित कुद विचिष्ट मान्यता प्राप्त उत्कृष्र ग्रन्थ ह्‌ । मध्यकाल 
एवं श्राघुनिक काल मे लिखे संस्कृत-सारहित्य कौ समालोचना करते के कुदं प्रशस्तं 
प्रयास भी इवर्‌ देखने मे भाएर्ह। इस्त प्रकारके प्रन्यो म डा० हीरालाल शुक्ल का 
्राघुनिक संस्कत साहित्य ढा० उवा सत्यव्रत का दूवेण्टियय सेञ्चुरी सस्कृत डमा 
डा० रसमजी उपाव्याय का 'मध्यकात्ीन सस्फत नाटक प्रतिनिधि समालोचनाग्रन्थों 
केरूपमंरत्रेजा सकते हं । इस प्रकार के समालोचना-ग्रन्थो महम उन ग्रन्थोको 
भी गिन सक्ते हजो संहिताश्रो, ब्रह्मणो, उपनिषदों श्रवा पुरारणों पर लिखे गए 
द । भ्राधुनिक समालोचना के सन्दभं मे हम इन्दु प्रारम्भिक नियामक ग्रन्थ मान सकते 
है क्योकि इन सभी केश्राधारपर भी श्रमी तक संस्कृत-साहित्य के मू्याकन के 
मानदण्डों कौ सर्वमान्यता तथा मूल्यांकन की किसी निश्चित दिशा श्रथवा ष्टिको 
क दशंन हमे नहीं होते ह । वस्तुतः समालोचना की निदिचत दिशा प्रयवा ष्टिको 
पेटी यह्‌स्पष्टदहौपाताहै कि समीके म(नदण्डों की सहायता से हमने किषी 
कवि म्रयवा ग्रन्थ की सुजनात्पकता की कोटि का किर प्रकार श्राकलन कियादहै । 

इनं कारणोसे हुम कह्‌ सक्ते हैँ कि इन समालोचना ग्रन्थों से साहित्य के मूर््याकरनं 
का. स्वरूप किसी विश्ेप सीमा तक स्पष्ट नदीं होता । ४ ४ 4 
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(४) महत््वपूखं साहित्यग्रन्यो पर लिखी टीकाप्रों को प्रायोगिक मूल्यांकन 
के छ्टान्तके रूपमे प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु वेसा करना युवित्तसंगत 
नहीं होगा । वस्तुतः जिस म्रन्थ को टीका लिखीजा रही है, उस ग्रन्थ का मूत्यांकनें 
करन ह~ यह्‌ टीकाकार का उरत्यक्ष श्रथवां परोक्ष उष्य नहीं टोता। किसी 
ग्रन्थ विशेषको उस प्रन्थ की भापा स श्रपुरातः परिचित व्यक्त्ति या व्यक्ति समूह्‌ 
तक उस ग्रन्थ को सरल वनाकर पहुचाने को इच्छासेही टीका (म्रथवा श्रनुवाद) 
का जन्म होतार, उस्र ग्रन्थ करा मूल्यांकन करम की इच्छा से नहीं | 

(५) भारतीय पुराविद्या का उद्‌भव एवं विकास साहित्य के मूल्यांकन ये 
किसी मी स्तर पर सम्बद्ध तदी है । भारतीयं पुराविदया का सम्वन्व केवल संस्कृत 
सेही नहींरहै। वर्ह भी संस्कृत-साहित्यसे साहित्य के मृत्यांकन के सन्दर्भमे 
लगभग नहींदहे ! मारत श्रत्यन्ते धाचीनं दे है, .इसक्रा इतिहास, इसकी संस्कत, 

श्रत्यन्त प्राचीन हे, श्रनेक दष्टियो से भारत विर्व के भ्रन्यान्यं देशो मे श्रन्यतम एवं 
भ्रग्रणी है--दइन सव का ्रव्ययन, श्रौर उससे सम्बद्ध सभी प्रकार की सामग्री का 
उपस्थापन, विर्लेपण ही भारतीय पराविद्या के वास्तविक स्वरूपं का तिरघस्णि करता 
है । उसे संस्कत-साहित्य के मूत्यांकन का श्रस्वर प्रथा प्रतीक मानना ही इस मत 
को परिपुष्ट करता ह कि संस्कृत-सादहित्य के मृ्यांकन के. स्वर्प की वास्तविकता से 
हमारा पूणा परिचय त्भौ नहीं हुभ्रा ह । | 

इसी स्थान पर यह बातस्पषएरहौ जानी चाहिए कि हम यहु कहू सकने की 
स्थिति मे निद्चितस्पसेहोतेदं कि श्रमुक साहित्य के मूल्यांकन -अ्भी नहीं ह्रां 
है, इसके विपरीत हम यह्‌ कह सकने की स्थिति में कभी नही पच पाते कि श्रमुक 
साहित्य का मृत्यांकन हौ गया दै" हम केवल मूल्यांकन कौ भरक्रिया को पररिधियीं 
का ही श्रघ्ययन कर पाते है । इसका कारण यह है कि-किसी साहित्य का मूल्यांकन 
प्रारम्भ होकर पूणं हो जामे वाली स्थितिमें कभी नही त्रा सकता । , मूल्यांकन एक 
सी परस्परा है जो निरन्तर चसत्ती रहती है, उसमें विराम भ्रथवा परिणति कीः 
चर्म सीमा कृद नहीं होती । इसका कारण भी स्पष्ट है । साहित्य का मूल्यांकन 
जिन सन्दर्भोके प्राधार पर होता है, वेदोरै : (१) साहित्यिक, सन्दर्भे, (२) 
सामाजिक सन्दमं । कू साहित्यिक एवं सामाजिक .मूत्य दारवत होते है जचकि कु 
युगानुस्रारी होते ई 1 उदाहरणतया, श्रानन्दभ्रास्ति,साहित्य का दरवत मृत्य है; .पर 
प्रोज गृण, श्रलंकार प्रेम भ्रयवा सपाट नली युगानुसारी म॒ल्य है ! इसी प्रकार समाजं 
के भी सत्य, सरस्तेय, मानवता भ्रएदि शादइवत्न मूत्य है,,जवक्रि जातिवन्यन, वर्णाग्यवस्था 
ग्रादि युगानुसारी है 1 श्षार्वत मूल्यों के श्राघार; पर साहित्य का भंकन सृजन कीं 
श्रेष्ठता की कोटि का निर्घास्ि कर्ता, है, .जवकि युगानुसारी, मस्यां के श्राधार प्रर 
साहित्य कौ लोकप्रियता का निर्धारण होता है । युगानुसारी मूल्य शाइवत मूल्यों की 
घुरी पर घूमतेदै जो साददित्य के, मूल्यांकन कै सातत्य का हेतु वमते दै ! इसप्रकार 
की निरन्तर चलती रहने वाली मूल्यांकन की प्रक्रिया मंःवास्तव म;कवि अघवा प्न्य 
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पे गृजनात्मवत्ताकी परीक्षाही होती ६ ।श्रौर वह्‌ दर श्राघार पर होती है किसामा- 
निक परस्व में समुद्भूत साहित्य नै किन साहित्यिक सन्दर्भो का श्राश्रय लेकर किस 
प्रकार सामाजिकः सन्दर्भे के प्रति प्रतिक्रिया व्यवत की दहै-- क्यो पीर-ललित 
प्यन्त छा प्राश्नम नकर कातिद्ायने प्रेम फी मांसलता के प्रति उत्साह को दण्डित 
क्रिया ६; श्रीर वयौ धीरोदात्त राम का श्राश्रय लेकर मवभूतिने "जरसा श्रपि श्रहुपयो 
रसः" वनति गाहुरथ प्रेम कौ णाण्वतता की प्रतिष्ठा की ह; क्यो भास केवल कहानी 
मात्रकं रूपक यद्ध करना चाहता दै; श्रीर्‌ क्यो कालिदास उसमे कलात्मकता को 
नौ पफनतापूरवेक प्रनृविद्ध वर्‌ प्राता द; ग्रौर नयो मुरारिमिश्न कलात्मकता कै नाम 
पर्‌ दुरूहता को विद्‌ देता द; क्यों विश्वामित्र श्रथवा मधुच्छन्दा रहस्यमय ह; 
भीर वयो शतपयन्राष्या सपाट टै, रृहृस्यात्मवता से सम्पन्न होति हए भी सपाट ई; 
प्या उपनिषद्‌ दर्गनाभिभरूत है श्रीर्‌ यों पुराणा कथाभिभूतदहै ये सभी श्रनृत्तरित 
प्र हमं इसी निष्कं की श्रोर ते जति दं कि संस्वृत्त-प्ाहित्य की प्रत्येक विधा 
का, प्रत्यक कवि का ओर प्रत्येक कृति का मूल्यांकन श्रमी होना शेप ई 1 

दम प्रकार गंस्कूत-साहित्य का मूल्यांकन ग्रभी नहीं हूग्रा ६, यह प्रतिक्ञा 
वाक्य दा परिस्थितियों से निष्कृष्ट ह : एक परिस्थिति यह है कि वर्तमान काल में 
सस्कृत्त-साहित्म के प्रायोगिक समालोचन की सर्वमान्य परम्पराग्रो की तीव्र प्रनु- 
परि्थित्ि ह, दूसरी परिस्थित्ति यह दै कि वर्तमान कात में संस्कृत श्रष्येताग्रौ में 
साहित्य कैं प्रायोगिक समालोचन के प्रि रचि श्रधचा प्रयास में चिक्ोप शयित नहीं 
दं । संस्यूत म्रव्येता कौ वर्तमान स्थिति कौ परम्परा करद सौ वपं ही पुरानी प्रतीत 
टोती है । भूतकाल में संस्कृत जगत्‌ मे साहित्य का सुजन एवं मूल्यांकन--ये दोनों 
प्रक्रियां सम्भवतः साथ साय चलती थं । इसके सुष्टु प्रमाण हमे प्राप्त होते ई 
साहित्य-शास्प्रीय ग्रन्यो फी एक लम्दरी प्रगतिशील परम्परा इस वातत का सर्वाधिक 
जीवन्त प्रमाण है । निरन्तर स्म से सूष्टमतर चिन्तन की श्रोर उन्मुख संस्कृत- 
सादित्य-शाद्त्रीय सिद्धान्त इस वात की स्पष्ट कल्पना प्रस्तुत करते है कि श्रालोचना 
विशेयन्ञो को गोप्ठियों में सिद्धातो के श्राघार पर साहित्य का श्रंकन एवं साहित्य 
के श्राधार पर सिद्धांतों का पूननिर्धार्ण निरन्तर होता रहा 1! कालिदास प्रषने 
्रत्थां के मूल्यांकन की समकालीन परम्परां की ्रोर वार-वार संकंत करते ह। 
श्रमिज्ञानशक्रुन्तल की प्रस्तावना में वे श्रते नाटक को विद्वानों के लिए प्रस्तुत 
करते ह--“ श्रापरितोपादू विद्धां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञानमु"^ । इसी नाटक के 
भरतवाक्य मं दस कवि ने सुपरित विद्वानों की वाणी की श्रभिवृद्धि की कामना 
का टं “सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्‌" । रघुवंशमहाकाच्य के प्रारम्भ में हौ कवि 
भमनम 
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ने सत्‌ श्रीर प्रस्‌ के निखयिक व्विकशील भ्रालोचर्कों से श्रपने काव्य की भग्नि- 
परीक्षा का निवेदन किया है-“तं सन्तः श्नीतुमहून्ति सरदसदरव्यक्तिहेतवः'" इसी 
प्रकार "पुराखमित्येव न साधु सर्वं न चापि कव्यं नवमित्यवद्यम्‌ * कै उद्गाता 
कवि कालिदास नै मासो समालोचकों को यहु मन्तव्य दिया दै कि नया काव्य केवल 
नयी कृति होने के कारणं मृल्यांकन का श्रपात्र नही वनना चाहिए । रूपककार 
भवमूति सम्भवतः श्रपने जीवन मे ही उत्साह भजक मूल्यांकन का शिकार वन्‌ 
गया होगा, पर वहु श्रपनी सारस्वते रवितमत्ता से समालोचकों की अपेक्षा श्रधिक 
म्रारवस्त था, श्रत: उसने विपरीत समालोचना का उत्तर भी श्रपने भालतोमाघव 
प्रकरणा की प्रस्तावनामेंदे दिया! श्रीपं कोतो अ्रपने न॑पवकाव्य के मूल्यांकन 
प्नौर वज्जन्य प्रतिष्ठा के लिए वहत ्रधिक प्रयास करने पड़ ग्रोर ब्रन्ततः कमीर 
मे जाकर उसे सफलता प्राप्त हई, यह हम परम्परासे जानतेहै। चणने श्रपमे 
गद्यकाव्यं कादम्बरी के प्रामुख-द्लोकोमे इस प्रकारक समालोचना का विश्ञद 
उपन्यास किया है ग्रौर मूर्ल्याकनकर्ता समालोचकोके दोव भी वन्ाएु हु: एक 
नगं उन श्रालोचकोंकाटैजो किसी कुतिमे दोपदर्शंन को ही समालोचना मानते 
दै, श्रीर दूसरे श्रालोचक वेह जो गृणादोव के तटस्थ विश्लेषण पर वलं देते दै- 
"“सुमाषितं हारि विक्ञत्यधो गलान्न दर्जनस्याकरिपोरिवामृत्तम्‌ । तद्धैव घतत 
हदयेन सज्जनो हरि्महारत्नमिवात्तिनिमलम्‌”उ । वाराभटु का पुत्र भ्रुपरभदटर 
तो रस प्रकार के समालोचन कौ परिस्थिति से इतना भ्रधिक प्रभावित था किं उसने 
म्रपुखं कादम्बरी को पूणं करने के ्रपने प्रयास को वहत ही विनयपूणं दाब्दावली में 
ग्रभिन्यक्त किया हे--“याते दिवं पितरि तद्वचसव सार्धं । विद्धेदमापि भुवि 
यस्तु कयाप्रचन्धः । दुःखं सतां तदसमाप्तिष्ठतं विलोक्य ! - धारन्ध एव समयान 
कचित्वदर्पात्‌ ॥** । 

उपर कचं उदाहरण दिए गए ह । इनमें श्रन्य श्रनेक उदाहुस्णो का प्रगृणन 
हो सकता है } इस प्राधार पर हम कुद्धं निष्कं प्राप्त करने कौ स्थिति में पहुंच 
गए ह्‌ : प्राचीन काल मे प्रायोगिक मूल्यांकन की परम्परा निदिचत.रूप से वतमान 
थो; यहं मूल्यांकन सिखित स्पमेप्रायःनहीथा श्रीर गोष्ठी भ्रादिर्मे. ही रूपायित 
होता था; मूल्यांकन की प्रक्रिया मेँ से सफलतापूर्वक उत्तीर्णं होने की भावना कवि 
को यथासम्भव श्रेष्ठ साहित्यरचना कौ प्रेरणा देती रहती थी; क्रमश्षः मृत्यांकनकर््ता 
मठाधीडा के पद कोमप्राप्त हो गया श्रौर श्रपनी प्रतिक्रिया का मृत्य मांगने की रिथति 
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गे प्टुवकर तटस्थ गुणदोप-विवेचन के स्थानंपर दोषदर्शनं कीदहेय परिस्थिति 
उत्पन्न केरने लग गया । पर इसकेसाथ ही तस्व्रीर का दूसरा पहल्रूभी-हे। 
प्राचीन कालमे प्रायोगिक सृलत्यांकत्त की परम्पराका लिखित रूप ने पाना 
उसकी प्रौहि-हीनता को भी प्रमारित करता ह । “माघे सन्ति त्रयो गुरणाः जसे 
श्रपरिपक्व मूल्यांकनपरक फ़तवे यह सिद्ध करते कि इस प्रकार कीःसमीक्षा- 
परम्परा प्रौढ विवेचन पर श्राधारित कम तथां व्यवितगरत रुचिपरक, प्रशंसापरक 
या निन्दापरकं ही प्रधिक थी ¦ एेसा प्रतीत होत्ताहै क्रि इस प्रायोगिक मूल्यांकन 
का नेतृत्व भ्रसहूदय काव्यश्चास्व्राम्यासजड लोग ही श्रधिकतर करते थे । श्नन्यथा 
भारवि ग्रौर श्रीहुषं जंसे कवित्वस्तम्पन्न व्यवित्त चिच्रकाव्य लिखने को शायद अनिवार्यं 
जस! न मानते । 

मूल्यांकन करने की यह परम्परया केव विलुप्त हौ गई, इसे बताना कठिन 
नहीं । विदेदी श्राक्रमण जव भारत के श्रन्तस्तल तक वार वार होने लग गए, कुछ 
प्रनपढ्‌ एवं धर्मान्धि श्राक्रमरो ने जव ग्रन्थागारों एवं संस्कृति केन्द्रौ को भ्रग्निसात्‌ 
किया तो स्वभावतः नृतन-सजन एवं स्वतन्त्र मूल्यांकन के लिए श्रावेद्यक राजनीतिक 
एवं सामाजिक सुस्थिरता के भ्रभावने श्रासन्नविलोप वाङ्मय की सुरक्षा के लिए 
समाज के प्रबुद्ध वगको कटिवद्ध किया । इसी कालचक्रमे कुद एेसा परिणाम 
सामने श्राया कि जहाँ पहले सृजन, मूल्यांकन भौर सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया 
चल रही थी, वहां इस प्रक्रिया को वाडूमय कै कण्ठस्थीकरणं श्रौर संरक्षण की 
प्रक्रिया ने स्थानापन्न किया । टस प्रकार संस्कृत-साह्ित्य के प्रायोगिक मूल्यांकन 
की परस्परा श्रपने लिखित प्रारू्णों के अवशेषो कौ छोड़ विनादही विलुप्त हो गई 
श्रीर्‌ श्रपनै श्रस्तित्व से भी वतमान अध्येता को श्रपरिचित वना गई । 

संस्कृत-साहिव्य जसे श्रेष्ट साहित्य का अध्येता उसके मूल्यांकन के प्रति 
उदासीन है, श्रथवा मूत्याकन की प्रक्रियासे ्रपरिचित रह श्रथवा उसके श्रदावेत 
मृत्यांकनमें लीन दहतो इस प्रकारकी विरोष परिस्थिति के विशेष कारणा भी 
होने चाहिए । निदिचत ही उसका सवेप्रमुख न्रौर मूलभूत कारण संस्कत श्रध्येता 
के सामने उत्पन्न साहित्य के स्वरू्पनिर्धारणा का सकट है! कहूनान होगा कि 
वाङ्मय से साहित्य को लगन कर पाने का मृग्धवोध ही संस्कत अ्रध्येताको 
उसके मूल्यांकन के प्रति भी उदासीन बनाएहृएदहै श्नौर उसके साहित्य-चिन्तन को 
भटकाव की स्थितिमे उलि हृएटहै। इसके साथ ही कुदं रौर कारणा भी गिन्ाए 
जा सकते ह -- मूल्यांकनकर्ता कौ मनः स्थिति भ्रौर सामाजिक स्थिति; मूर्यांकन 
प्रक्रिय! के प्ररिक्षण का अभावः; तथा. पुराविद्या का श्रत्याग्रह्‌। इस समस्त दहितु 
परम्परा का विवेचनं केरना ज्रावर्यक हे । 


स्वे्रथम हम साहित्य के स्वरूप-तिर्धार्णख के संकटके प्रहने पर विचार 
करते है \! हमने ऊपर लिखी पंक्तियों में इसे वतमान काल मे संस्कृत-सादित्य के 
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"्रमून्यांविन' रहने का मुनगूत कार्ण मानादटै। सं कारण को वहत मुक्ष्मतासे 
समभे की प्रावध्यकता द एस दृष्टि से (साहित्य! श्रीर्‌ वाटूमय^ के तास्तम्य की 
गश म जाना म्री दहं । धाषेसे गन्दयोम कटा जाए तो 'वाड{मय' किसीभी 
भाम सिपित समस्त ग्रन्थय-समुदाय का नामु जवकिः "साहित्य शब्दे हमारा 
प्रमिप्राय उन विलष्ट ग्रन्था दै जिनम्‌ सामाजिक सन्दर्भ को तविलिष्ट कलाम 
दवि मेदष्म प्रकारष़ल दिया गयादहै जो श्रन्ततः' समाज को व्यापक सुखं ्रौर 
पाटकः फो फलातकः श्रानन्द प्रदानं कर सकै। प्रव्येक भापामें, श्रन्य,' दछौटे-मोटे 
ग्रन्थौ फोष्ोड दं तो मुस्यम्पसे तीत प्रकार ै्रन्थों की स्वना की सम्मावना 
रहती दै--वुहध ग्रन्वणमहतिहे जो प्रकृति के विभिन्न स्पों के तथ्यात्सक श्रव्ययनं 
ग सम्हरति, य्ह हम व्चानिकः न्थ प्रयवा विज्ञान" कहु सकते ई; दूसरे प्रकार 
फ म्रन्थो का सीधा मम्यन्ध मनुष्यकं दनिक जीवन से, उसके श्राचार-विचार से, 
विध्रि-विधानं से, चाशिरम-व्यवस्ाय श्रादि से होता ह, पसे ग्रन्थों को प्राधुनिक 
परिभाप्रायलि मे 'मानविकी' वहते ह, तीसरे प्रकारके ग्रन्थ विद्युद्ध "साहित्य 
हति टै जिनका उल्लेख हमने श्रभी ऊपर किया टै । संस्कत माव्यम से लिसित 
प्राह्मयके पर्प्िश्नमें कहा जाए तौ श्रष्टागहूधय, चरकसंहिता, श्रार्यमरीयम्‌, 
श्रादि विज्ञाय ग्रन्थ द्‌ । मनुस्मृति, श्रयश्षास्ध्र, राजकत्तरगिणी श्रादि मानविकी ग्रन्थ 
, छुनन्रष देवरात श्रादि के सकत, वात्मीकि की रामायण, श्रथवा कालिदासं का 
प्रभिननानद्राकुन्तस सादित्य प्न्य । जव हम साहित्य के मूल्यांकन की वात करते 
ता स्वभावत. ही हमासया सम्बन्ध केवल उस कोटिके प्रन्थों से दह्ोता है जिस 
गतेटि मे कानिदाक्च का श्रसिज्ञानशाफुन्तल सन्निविष्ट है । 
टस प्रकार साहित्य, मानविकरी भ्रीर विज्ञान-ष्न तीनोंकं ही सम्मिलित 
र्पसे वाद्धमय प्रभिग्रेत होता ह ¦ सामान्यतः साहित्य के मूल्याकन कौ समस्याभ्रों 
पर्‌ विचार करते समय एस प्रकार फी समस्या का चउटना बडा रही मस्वाभाविकं 
प्रर कद्ध सीमात्क श्रज्ञानता का पररिचायक भीलग सकता है! परर संस्कत- 
साहित्य की समीक्षा की समस्याग्रो पर विचार करते समय दस समस्याकाचि 
विष्तेपणा प्रावष्यक है । 
यह्‌ रामस्या क्या रै? सरक कन वर्तफातकालिकः ग्रालौचकः जव भी 
पस्नात-साहित्य शा भप्योषन फरताहै तो वहु संस्कुत-वाडदमयकादही एक चिरि 
प्रन्दासा म श्रध्ययम्‌ कार रहा होता ह ॥ सस्वत-सादहित्य कां दतिहूमस", इस 'चिपय पर 
प्रधांधि लिते गण लगभग सभी ग्रन्थ ' संस्त "वाड मर्य॑के दतिहास-ग्रन्य बनकर 
रह गप ट 1 "वस्तुतः हम प्राजकःलं संस्कृत-साहित्य को सस्कृत-वाड मय से अविच्छिन्न 
मान टे द । पेतिहासिक र्ट से एस परम्परा का सूत्र पकड़ना किनि नही 
प्रांजकलं कै विष्यविद्यासयो को उद्‌भावना से पूवे भ्रव्य्यन के एक विशिष्ट 
रप र पशम प्रचलितौ । यह्‌ सूप पारटलालाग्रो कौ रूप था जो'प्राचीन गुरु 
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पुल अथवा चिद्याश्रमो का भग्नाव्ेप था 1 क्वचित्त्‌-क्वचित्‌ यदह्‌ल्पम्राजमभी 
प्रचलित ह । विदा के प्राचीनतम केन्द्र गुरुकुल--श्रथवा भ्राज की भापा-के विरश्व- 
व्रियालय--कृत्तज्न शासको द्वारा सम्पोपितयथे प्रौर विद्यया कै श्रध्ययन, मनन श्रौर 
उपन्यास में पूरी तरह से स्वतन्त्र थे, यह्‌ हुम एतिहस से जानते "ह । नालन्दा, तक्षदिला, 
तथा प्राचीन ्रन्यों मे प्राप्य श्रन्यान्य संकेत एस स्थित्ति को स्पष्ट करते) परन्तु 
भारतीय इतिहास के संघपकान मे--जिसे भ्राज का इतिहासकार भारतीय इतिहास 
का मधव्ययुगं कहना श्रितः पद करता द--राज्याश्चरय की समाप्ति दन प्राचीनं 
वियकेन्द्रो के क्रमणः क्षरं ग्रीर अ्रन्ततोगत्वा ग्रवसान का कारणा वनी 1 इन महान्‌ 
विद्याकेन्द्रो के भेग्नावदेपा पर समाज के उत्तरदायी समृष्ठवगं ने पारक्षालाग्रों की 

तिष्ठाकी। प्राजक्ल का चिर्वविद्यालयौीय प्रणाली की उद्‌भशावनाने रठ्सी 
सालाना कौ रस्या एवं महत्ता मे षरस्वित्तननला विया) 

संस्कत चा परम्परागत श्रध्ये्ता टन त्न प्रकार कै विद्यकेन्द्रो से सम्बद्ध 

रहार । प्राचीननेन्द्रो मं डमा प्रध्यता फा स्प भव्य रहा हूागा ~ ग्रह्‌ हुम केच 
टस रूप की मधुर धरानीनताके कारणा नहींकह्‌रहैदह्‌। वततमानक्ान में संस्कृत 
का जितना वाङ्मय प्राप्त दृता दह, इसका विभागानुसार गोग, क्षेम, परिवतन, 
परिवर्धन, वियेपीकरसा प्रादि दसी प्रघ्येतान कियाद ग्रन्य किमी न नही-- यह्‌ 
संस्कत के परम्परागत प्रध्यत्ता कौ प्रचेन किन्तु श्रव नष्टप्राय भ्व प्रतिमा स 
हमार परिचेय करवाता । उन प्राचीन वयक स निकदकर जव संस्कत क 
परम्परागत अध्यता पाठणाला म पचा ता उसने किर कुद महान्‌ काय किया । 
विपरीत राजनीनिक, प्रारथिक प्रर सामाजिक परिवे् मं रहकर उसने उपलत्य 
वष्टःमयका योगक्षेमदही किया । उसका परिवर्धन एवं श्राधुनिकौकरण उन 
चिमेष नहीं किया) द्रसी कालखण्ड रमं प्राकर संस्कत के इर परम्परागत श्रध्येताने' 
योगक्षेम की प्रत्रिया से एकाकार होकर एक नूतन मनोवृत्ति का विकास किया । 
यह्‌ मनोवृत्ति --जो उसके लिए सहज, श्रावद्यक श्रीर्‌ महत्वपूणं धी--इस प्रकार 
फीधीः: "म संस्कत का श्रध्येता द; ग्रतः संस्कत में उपनिद्धः समस्त वाद्मयका 
योगक्षेम मेस घमं है 1" संस्कत का परम्परागतत म्रध्येता पाठशाला से निकलकर 
जवर विदवविद्यालय में पहुचा तो इस मनोवृत्ति को विरासतमें लेकर पचा । श्रौर, 
यहीं ्राकर चह चिरासत मे मिली इस मनोवृत्तिके भवरमं रएेसा फसाकि वह्‌ 
आजतक उसी भेवरमं भूम रहादे। 


संस्कत का विद्यार्थी होने के नाते सस्त में उभनिव्रद्ध समक्त वाहूमय के 
श्रध्ययन-म्रव्यापन की जिम्मेवारी श्रोढने बाला संस्कृत का परम्परागत अ्रघ्येता यहु 
भुल जाता कि यदि भारत का प्राचीन न्नान-विज्ञानभ्रादि संस्कत मेँ उपनिबद्ध ह 
तोयद एक मात्र सयोगदही है कि वह्‌ संस्कत मे लिखा है, क्योकि संस्कृत एक 
लम्बे श्ररतेतक मारतम समी प्रकार की लेखकीय प्रभिन्यक्ति का माध्यम रहीरहै। 
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पर संस्कत मे लिखा होने के कारण, शरीर मेँ संस्कृत का विद्यार्थी होने कै कारण, 
मुभे संस्कत मे तिदे समस्त ज्ञान विज्ञान का ्रघ्ययन स्वाभाविक रूपसेकरनाही 
चादिए---यह्‌ तकं प्रबुद्ध चित्त को उसी प्रकार से समाश्वस्त नही कर पाता जिस 
प्रकार वह्‌ स्थिति कि जिसमें श्रग्रेजी साहित्य का विदार्थौ यह्‌ वचकानी जिद पकड़ 
वेढे कि अ्प्रेजी भाषा मं उपनिबद्ध समस्त ज्ञान विक्चान--चाहे वहु फिर र्सायन- 
स्र हो फा रजनीतिगास्त्र हौ- के ग्रघ्ययल-च्रघ्थापतं की जिम्मेवारी मेरे उपर 
स्वयमेव श्रा नाती रहै क्योकि वह सवश्रग्रेजी में लिखादहै। इस प्रकार परम्परागत 
रूप से मिली वाडमयपरकता हमें साहित्य, साहित्य का मूल्यांकन, मूल्यांकन के 
मानदण्ड--इस समग्र परिज्ञान के नित्यनृतनदोध से प्राय. विरक्त ही रखती हे । 
संस्कत के वतंमानकालिक श्रमूल्यांकन' का कारणा संस्कृत भ्रध्येता की 
वतं मानं मनःस्थित्ति आर समाजिकं परिस्थिति खोजा जा सकता है 1 यहू'एक 
प्रसन्दिग्ध तथ्य है कि साहित्य के मृल्याकन मे मृत्याकनेकर््ता का स्तर एवं चिन्तन 
को दिना बहुत अ्रधिक प्रभाव डग्लते है । जिस प्रकारे सजनकर्ता की भावसत्ता ग्रीर 
भाव्रस्तर सुजन भ्रौर उसकी श्रेष्ठता को कोटि का निर्षारणा करते ह, उसी प्रकार 
मूल्थकन को चिन्तनसत्ता एवं चिन्तनस्तर मूल्यांकन श्रौर उसकी श्रेष्ठता की 
कोटि का निर्घार्ण करते है) इस परप्क्ष मे संस्कत साहित्य के अर्वाचीन, मूर्त्याकन- 
कर्त्ता को मनः स्थयित्ति,का अध्ययन करे तो एक वड़ो ही विचित्र स्थिति कासामना 
करना पदता ह्‌ । संस्करत-सादित्य का मूल्थाकनकर्तां संस्कत का परम्परागत प्रध्येता 
है । मूत्याकन की रष्टि से उसकी चिन्तनसत्ता एवं चिन्ततस्तर विपरीत परिस्थित्तियों 
मं श्राकठ फे हुए व्यक्ति काद । इतस प्रकार के मूल्यांकनकर््ता का स्वरूप-विश्लेपणा 
श्रस्यन्त श्राचदयक है, क्पोकि उसका स्वरूप सस्कृत-सादित्य के मूल्याकनं करा स्वरूप 
निर्वारिति करने वहत मह्वपूणं दहेतु सिद्ध होरहारहि। संस्छत-सादहित्य के 
वतमान मूत्यांकनकेत्तां का सदी एवं सर्वाङ्गीण विश्लेपण श्ररुचिक्रर एवं श्रमनोहारी 
हौ उकता है, पर यहु हमारी श्रालोचकीय श्रनिवा्य॑ता एवं चिवशता & ¦ | 


यदि विलकरुल स्वच्छं भाषा मे कहै तो संस्ृत-सादहित्य का वतमान मृल्यांकन- 
कर्ता कुच धिरोधी तत्त्वो का सम्मिश्वण वन गया है। यह्‌ भ्रध्येता वर्तमानकाल 
मेजीरहा है! किन्तु वत्तमान कौ श्रनुभुतिसे दूर है; यह अध्येता काल की 
नृतनतामे जी रहा ह किन्तु श्रपने अध्ययन को ,इस नूतनतासे न जोड़ पाने के 
कारणा प्रत्तिगामी निस्चलता मे जी रहा है; यह अध्येता `संस्कृतत साहित्यं का 
विद्यार्थी है किन्तु साहित्य के स्वरूप से. प्रायः परिचित है; यह मल्यांकनकर््ता 
वतमान काल मे रहकर संस्छेत को समी भाषा्नों कौ जननौ कहता है किन्तु संस्कृत 
कै श्रतिरिक्त श्रन्य भापाभ्रों के साहित्य की म्रज्ञानताकी निशा में ऊध रहा है; 
विविध विसेधोके सम्मिश्रणको प्रतिमा वना यह ब्रध्येता संस्कृत-साहिव्य के 
मूत्याकन से दुर ,रद्कर्‌ संस्कतं के प्रच्‌रःप्रसार के लि्‌ कुछ संवेदनशील सत्तकेन्दरो 
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मं विश्नापन लयात्ता फिर रहा टै; "संस्कतेर्नय पंस्कतिः' कै मिष्यादम्भमे जोने 
वाला यद्‌ प्र्येता संस्कृति फी तथाफयित प्राचीन गरिमाको पुनः प्रतिष्ठित करने 
के प्रयासों मे टीन है; सदियो से "सुद्धश्च पास्यः की र्पसिद्धि करता करत्रातादुश्रा 
यह श्रष्येताललान की प्रायोगिफता श्चौर निरन्तस्तासे श्रपरिचितवत्‌ ष्टो गयादै; 
"तन्न गन्धवती पथ्यो, सा द्विविघा, नित्या श्रनित्या च” श्रादि प़ने-पठ़ाने वाला यह 
प्रध्येता भारतीयक्षान फौ विश्वव्यापी नित्यप्रगत्तिदाली क्ञानते जोष षने 
प्रसफल रहा है; मनुस्मत्ति मे लिखे ब्रह्मचारी फे कर्तव्यो को पटते-पदते भी यहं 
ग्रभ्येता भ्रषने इस प्रफार यैः स्वाध्यायी श्रप्रासंगिकतामे थकान्हींहै) 
संस्कत-साहित्य के मूल्यांफन फा उत्तरदायित्व जिस पर है, ये उत्तको 
मनःस्विति फा विष्लेषण है । उस प्रकार फी चिन्तनसत्ता वाले मूत्यांकनकत्ता का 
सामाजिक स्तर उसे चिन्तनस्तर को प्रभावित करटा दै । यह प्राधुनिकः प्रघ्येता 
निरन्तर श्रपनी रेफ सत्ताफो चलाए रखने के लिए श्यौ कौ खोज केलिए 
विवा है, यद्यपि यह्‌ भ्राधुनिषः प्रध्येता संसार के श्रत्यन्त शरेष्ठ साहित्य का चिद्याथीं 
है, पर ण्स अध्येता फी सामाजिफ स्थिति फ्याएक साहिन्यके वियार्यी कीरै 
इसका उत्तर निदिचत सूप से नकाराट्मयः है । द्रे विपरीत एसकी सामाजिक 
प्रतिभा णवः पुरोहित की 1 जिससे यह श्रागाकी जातीदहै कि वह्‌ समी प्रकर 
के धामिवः बत्य करवा पाने मं समर्थं होगा 1 इससे भी श्रधिक एस भव्येत्ताकी 
प्रतिभा एक 'फाललूु" श्रादमी जैसी समभी जाती दै; श्र्थात्‌ यह्‌ मान लिया जाता 
दै कि यदि उत्ते राष्टीय रंगमंचसे हटा दियाजाएु तो रष्टय नाटक से कथानक्त 
का विकारो पूरातया श्रप्रभावित रहेगा । ॑ 
संक्षेप मे, संस्कृत-साहित्य के मूल्यांकनकर््ता की मनःस्थिति श्रीर सामाजिक- 
स्थिति ने इसकी चिन्तनशत्ता श्रौर चिन्तनस्तर को वहुत भ्रधिक कमजोर वना दिया 
दै । ब्राह्मण-ग्रन्यो, पृराण-साहित्य, फया, मुयतक जसी सादिव्य-विधाग्यों के 
मृत्यांकन के सन्दर्भमें कहदाजाएु तौ यह्‌ निप्कपं निकाला जा सक्ता ई कि 
कुं क्षेवो मे संस्कत-साहित्य का मूत्यांकन चिन्तनसत्ता के श्रभाव काही कषिकार 
हो गयाहै। यहीं पर भ्राकर हम यह्‌ कद्‌ रकन की स्थितिमेंश्रा जत्िरकि- 
संस्कृत का ्राधुनिक श्रध्येता संस्कृत-सादित्य, उसके मूल्यांकन , श्रौर मूत्यांकन के 
मानदण्डों के प्रति चिन्तनसत्ता एवं चिन्तने की दुर्बलता के कारण लगभग श्रजागरूकं 
हौ गार ,. [र 
मा हित्य-मूत्यांकन के उचित्त प्रङिक्षण का श्रभाव भी संस्क्त-सादित्य 
के वर्तमान श्रमूल्यांकन' की कारणपरम्पया मे रखा जा सकता. है। ,जडं 
साटित्य-स्वना के लिए जन्मजात प्रतिभा फा सर्वाधिक महत्वपूरण, स्यान ह 
वहां साहित्य की मृ्यांकनक्षमता प्रधान रूपसे श्रजित कर सकने योग्य , होती. 
दै । वस्तुतः सार्दित्य का मूल्यांकन कर सकने के लिए सह दयता एवं प्रदिक्षण-- 
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दोनो समान; रूप से ग्रावश्यक दै । इन, दोनों कै साथ-साथ मृल्यांकन की 
तकनीक~--श्रपना विदि स्थान सर्दव वनाए रखती हैः! स्पष्ट ही, साहित्य का 
सृत्याकन प्रदिक्षण की महती ग्रपे्ना रसता रहै! विह्व में प्रत्येकं उस्म साहित्य 
का मूल्पाकनं उच्चकोटिका होता है, जहा मूल्याकन का प्रशिक्षण उच्वकोटि का 
होता है । अघुनिकःकाल मे श्र॑ग्रेजी साहित्य श्रौर हिन्दी साहिव्य के ` उच्चकोटि के 
मूल्यांकन का यहु उल्लेखसीय श्राघार रहै । 

दस श्रालोक मे संस्कत-साहित्य के मूत्यांकनं की हीनता का कण्ण हमरे 
सामने स्पष्ट दह्ो जाताहै। उं हीनता को उदाहूत करना कठ्नि नही है । सस्कृतं 
मे चिर चित्त भ्रवन्ध-साहित्य दो प्रमुख ग्रन्यों मे समाविध है :- रामायण प्रर 
महामारत । परन्तु संस्कृत-साहित्य के मूल्परांक्रनं की'्रवस्था के ग्रनुरूपं अमी तक 
संस्कत-ग्रघ्येता का श्रव्ययन कालनिर्धरिण श्रयवा प्रक्षेपांशनिर्घारण कौ वहस तक 
ह्मी सौमित टे | ध्रनन्धक्छान्य (एेपिक) का प्रवन्धत्व का निर्पर्णं एवं उसके प्रवन्धत्वं 
को श्रेष्ठता कीः7कोटि फा निर्घारणं किन मान दण्टों पर श्राधारिते होना 
चाहिए-ढस प्रकार के विशुद्ध समीक्नात्मक प्रश्नों का विचार होना श्रभी प्रविष्ट 
है 1 श्रतः यदि संस्कत-साहित्य का मूल्यांकन श्रभी उच्च स्तर तक नही पेच पाया 
हेतो दसका कारश भी यही दहै कि संस्वत-साहित्य के विद्यार्थी को उसका प्रक्षरण 
भी विशेषं ऊचे स्तर*का प्राप्त नही होता । 


` ` मूत्याक्नत का प्र्िक्रण--इससे हमारा श्रभिप्राय उस श्रध्ययनप्ररएाली सेहे 

जिस प्रणाली के ग्रन्त्गत हम साहित्य को म्रघ्ययन करते रह, पूववर्ती समालोचकों 
दारा प्रस्तुत उस साहित्य के मल्याकिनं का श्रन्तेपण करतेर्ह ओ्रौर परिणामत. हम 
ग्रपने ग्रापको प्रत्यग्र एवं नूतन मूत्यांकन के लिए, प्रशिक्षित करते ह । हमारा संकेत 
स्पष्ट स्पसे विदतरविदयालयीय श्रौर उस स्तर के श्रघ्ययन-श्नध्यापन की प्रोर रहै, 
जटां हम इस प्रकार का प्ररिक्षणःप्राप्त कर सकने फी स्थितिमे होते दहे । 


` सस्कृत-सादित्य के मव्यांकन के प्रदिक्षण के लिए वाद्धनीय विदव- 
विद्यालयीय श्रघ्ययन के बहुत कम श्रवसर भिलतेदै । यद्यपि माव्रीय, दृष्टि 
से संस्कत साहित्य कै विङ्वविद्यालयीय श्रध्ययन के श्रवस्षर श्रन्य किसीभी भाषा 
साहित्य से कम मही मिलते, तथापि गुणीय रषि से उन अ्रवसयों को 
साहित्य पर कम श्रौर ' साहित्येतर वाङ्मय पर श्रधिक व्यय किया जाता दहै! 
इनं श्रवसरोका एक योदा सा श्र॑गदही हम सािव्यके श्रघ्ययनमे लगा देते 
हैः श्रौर ' श्रधिकादा का' व्यय ' व्याकरण-शास्त्र, "इतिहास, संस्कृति, दशंनशास्तर, 
भापाविन्ननि, ' धर्मदायस्व, विधिशास्त्र' भ्रोर। कुद हंद तक ' ज्योतिष, भ्रायुरवेदः 
प्रादिःविशार एवं मानविकी' के श्रव्ययन-प्रघ्यापन में कर देते ई। इसे हम 
सही "शब्दो मे साहित्य के श्रध्ययन'की दुरवस्या ही कह सकते है ।' परिणाम- 
स्वषू्प; संस्कूत'का विद्यार्थी दोधपूवे अथवा शोध-किसी भी स्तर पर 
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साहित्य के मूल्यांकन का, सही प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाता। वस्तुतः वह्‌ 
ग्रपने श्रापको सही मर्थो मेँ साहित्य का विद्यार्थी ही श्रनूभव नहीं कर 
पाता । प्रार्‌ ग्रविकं सही शब्दम कहँंतो चह कमीभी कहीं भी यहु वतापानेमे 
ग्रसमथं होतार कि वद विसे विपयका विदार्थीहै। 

घ्न कारणो के साथ-साव, पराविद्या का अत्याग्रह संस्छृत-सादित्य के 
मृल्पांकन फे श्रभावका चौथा महत्वपणं कारण वनकर हमारे सामने त्राता 
है । संस्कत साहित्य के वतमान श्रध्येता की वाडमयपरक रषि जहां उसे 
सादित्यविमृख वना देती दै वहं व्ह उसे पराविद्या मे ही सन्युष्टि प्रदान 
करती है । सस्त साहित्य का वर्तमान चार्थी वास्तव मे पुशाविद्या का 
विद्यार्थी वन गवाह इसलिप जव वह्‌ साहित्य का श्रध्ययन करने वठता भीः 
तो वहं प्रायः किसी कर्ता श्रयवा फति के कालनिर्धरणा, स्थाननिर्घार्ण, विपयसूची,. 

तत्वप्लौने समाज का (सतही) चित्रण श्वाद्धि तक अपने ग्रातको सीपित्त कर्‌ देत्ता 
दै! यपि किमी साहित्य के मृत्यांकनमें एन समी विपयोका श्रपना महृस्व ह, 
प्र हम यह्‌ भनी प्रकार से जानतेदहै कि संस्मृत-फाहिव्य के चिदार्थी ने प्रव एन 
विपयों को स्वतन्त्र विय वना लियादै ग्रीर्‌ वह्‌ टना प्रत्ययन मूल्यांकन के संदर्भ 
म नहीं रता । 

दस प्रकार संस्कत-साहित्य की समीक्षा की समस्याग्नो के श्रव्ययन मे संस्कृत 
प्रघ्येता का साहित्य के स्वरू्पनिर्धारणा का संकट वहत महत्वपूरण तथ्य के.रूप.मेः 
हमारे सामने त्राता दहु । यह्‌ संकट कुद श्रन्य उपरिनिदिष्ट परिस्थितियों से प्रगुखित 
होकर साहित्यके मूल्यांकन के संकट फो विभिन्न श्रायामों में श्रभिन्यवतं कर्‌ रहं 
टे । संस्कत-साहित्यके स्वरूपनि्धास्ण का सकट निम्नचिखित परिस्थिति्के स्प 
मं परिणत दह्ग्रा दै! 

१. संस्कत-साहित्य के मृत्यतकिनि को वतमानकालीन टो परस्प के प्रभाव 
के कारणा संस्कूत-ग्रव्येता ने श्रभी जीवन~मून्यों एवं साहि्य-मूल्यों के विगद एवं 
सतत च्िवेचन करते रहन की प्रवृत्ति को विकसित्त नहीं कियादहु। जसा कि पहने 
कटा जाचृकादै, जीवन एवं सादहित्यके कृ मृल्य शाश्वत होते टह रौर कूद 
युगानुसारी होते ह जिनका विश्नेपकर युगानुसारी मूल्यो का प्रव्येक युग में विवेचन 
करते रहना ग्रावइ्यक होता &ै 1 श्रन्यथा, साहित्यः के श्रस्तित्व का संकट उत्पन्न 
हो जाता ह । शायद, संस्कत-सादहित्य के समाज सेकेट जानै काणो संकट इस 
समयभ्रा खड़ाहु्रा है, उसके मूलम यहीकारण काम कर राह ` ~: : ` 

२. साहित्य-विमूखं दष्ट का दूसरा परिणामं मूल्यांकन के मानदण्डों के 
विदेश के श्रभावके.ष्परमे सामनेश्राया ह. श्राचर्य भरत से लेकर पण्डितिराज 
जगन्नाय तक, साहित्य के  मृद्यांकन के मनिदण्डों के विश्नैपख॒ की जिंस्रःश्रविच्च्छित्नं 
मरगृतिश्षील परम्पराके दर्शन हमे हतेः दै वह परम्परा श्रव प्राचीन सिद्धान्तो के 
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पुनराख्यान माचमें प्रतिगामी स्वरूप धारण कररहीदै। भ्रीर, संस्क्त-ग्रव्येता 
मानदण्ड के सुजनात्मक विदलेपण के प्रति मानै उदासीन हो गयादहै। प्राचीन 
सिद्धान्तो का पुनराख्यान प्रतिगामी हो जाता है ) संस्कृत-सादहित्य का मृल्यांकनकर््ता 
इसी प्रतिगामी चिन्तन का पुरस्कर्ता वन ग्यारह । 

३. साहित्य कै मूल्य एवे मूल्यांकन के मानदण्ड--इस पर नूतन चिन्तन कं 
प्रभाव ने एक ननीन समस्या को जन्म दिया है। वहु समस्या संस्कृत साहित्य की 
प्रभिव्यंजनां की विधग्रौ के व्वनूपनिर्धारण की दहै 1 संस्कृत साहित्य मेँ ्रभिव्यंजना 
क्ये कितनी लंलिर्य श्रयवा विधा टै, टसका निर्धारण हम श्रभी तक नहीं कर पाए 
है \ क्या मन्त्र एवं ब्राह्मण, उपनिषद एवं पुरा स्वतन्व शेलियां है श्रथवा नहीं 
यदि वे स्वतन्त्र विधाणएुर्हतोक्योदहै, यदि नहीँदहै तो क्यो नहीं है-ये सभी प्रदन 
संस्कृत-सादित्य की स्थैतन्व मूल्यांकन परम्परा प्रारम्भन होने के कारणं प्रदने ही वन 
कर रहुगएटै। यह्‌ वस्तत्र मे वहत श्राश्चय का चिपय द कि संस्कत-साहित्य जसे 
अत्यन्त प्राचीन, अत्यन्त विशाल एवं श्रत्यन्त श्रेष्ठ साहित्य की श्रभिव्यंजना की 
विधानं का ,सवंस्म्मत समाधान हमारे पास नही है । 

४. जिस प्रकार संस्कत-साहित्य की शअभिव्यजना की विधाश्रों का निर्धारण 
श्रभीशेपह, उसी प्रकार संस्कतत-माहित्य के मत्याकन की किसी सर्वमान्य परम्परा 
के श्रमाव ने संस्कृत-साहित्य के युगविभाजन के प्रन को श्ररमें लटका रवादं । 
विनए उत्त युराविश्जन के दम सपषत्य-सुजन के सामाजिक सन्द क्तो सही जलन 
पाते . जो श्रन्ततोगत्वा मल्यांकन की समस्या को उत्पन्न करता है । 

५. येद कया है, क्या ब्राह्यरा-ग्रन्य वास्तव में वेदन्याल्यामात्र ईह, उपनिषद 
को वेदान्तं कष्टूने कौ प्रासंगिकता क्था है, दह शास्त्र (शिक्षा, केत्प, व्याकरण 
निस्क्त, ज्योतिष एवं छन्द} वेदाङ्ग क्यो हु, क्या महामारत वास्तव में पचम-वेद 
प्रर कान्यशास्त्र सप्तम-वेद है, क्या पुराणा वास्तव मे वेद का उपयृ'हुण करते है,- 
ये कुदं से सवात हँ जो वेदो के साहित्यिक मूल्यांकन के श्रभाव मे वहत प्रचण्ड 
हो रहे है श्रयवा बैदो के महृह्वभरतिपादन की श्रा में उत्तरवरत्ती साहित्य के अरघ्ययन 
एवं म॒ल्यांकन को दिपाने के लिए उस साहित्य की वेद-सम्बद्धता का आश्रय लिया 
गया ? श्रथवा इसके पीठं कोई भ्रौर ही कार्ण है ?-- साहित्य कै सतत मूत्यांकन' 
की परम्प्य के अभ्वं ने इन प्रह्नो.को भरनुत्तरित ही छोड दिया ह । 

। ६. प्राचीन युगमे बोद्ध एवं जन मतावघम्बौ साहित्यकारों को ब्राह्मण- 
प्रवान भारतीय समाज ने ्रवहैलित कियाहै। इनं साहित्यकारों के कान्प-नाटक 
कथा ग्रन्थों मे कलात्मकतः के स्यान पर उपदेशात्मकता को कुदं श्रधिक्‌ वलदेने कौ 
प्रव्तिनेभी इन ग्रन्थों को कुं कफम प्रसिद्ध रखां है। पर वत्तमन मृत्यांकनकर्ता कौ 
सादहित्य-विमुख प्ट ने इस समग्र सादित्य की समीक्षा केर सम्पूणं संस्मृतः साटित्य 
प्नोतप्रोत रूप्‌ मेँ दसका स्यान-निर्धस्णि नही वा है! पाहवर्युददयः; वुरगिचरित, 
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सौन्दरनन्द, दिव्यावदान, जातकमाला श्रादि ग्रन्थो को संस्कत का सामान्य विद्यार्थी 
ग्राज केवल जैन श्रौर बौद्ध साहित्य के करूपमे जानता है, मेघदूत, नैषध, णद्धग- 
लष्ुये प्रादि के समान संस्वृत-काव्योकेष्पमे नहीं । इस साहित्य के मू््याकन 
वैः लिपु किएजा रहै करदं वैदरष्यपूणं नूतन प्रयास भी सामान्यत्तः परम्परागत धासर्णा 
रे प्रभावित श्रौरभ्रागे प्रेरित करने वले सिद्ह्ोरदैर्ह। 

७. संस्कत-साहित्य के मूत्यांकन की किसी श्राधुनिक सवेमान्य परम्परी 
वेः श्रभाव का सयसे ्रधिक दुष्प्रभाव श्राधुनिक संस्कृत-साहित्य पर पड़ा) 
प्राधुनिक काल कवसे प्रारम्भ हृ्रा माना जाए, श्राघुनिक कराल में क्या साहित्य 
स्चाजारहाहै, श्राधुनिक कार्‌ के प्रतिनिधि साहित्यकार कौन-कौन हं, अ्राघुनिक 
सामाजिक एवं सादहिर्यिक सन्दभ में वतमान संस्कृतत-रादित्य की स्थिति क्याद्‌, 
प्राधरुनिक संस्कत-साहित्य पर्‌ श्रभिल्यतरितति एवं विघा की रप्टि से पदचात्य-साहित्य 
का प्रभाव कितना शरीर कमो षड़ादै;ः-ये कुदपेसे प्रसनहँ जो निदिचतरूपसे 
निप्पक्ष मृत्यांकन की श्रपेक्षा रखते ट 

८. संस्कत-राहिव्य के मूल्यांक्नकी परम्परा कौ श्रनुपस्थयित्ति का प्रभाव 
संस्कृत-रंगमंच परभगीष्डाद। ज्राधुनिक काल में रंगमंच वहत प्रागे निकल गया 
है 1 पर संस्कृत-साद्धित्य के मूत्यांकनकर्ता का व्यान श्रमी इस्त श्रोर वहत श्रधिक 
नहीं गयार। गहासाष्ट्‌, दिल्ली एवं वंगा मेदस प्रकार के प्रयास प्रारम्भ हृए 
ह । यहां कौ नाटय मंस्थाः प्राचीन एवं नवीन नाटुयौं के मञ्चन में प्रायः रुचि 
लेती रहती & । पर वे प्रयास श्रभी वहूत व्यापक एवं प्रौ नरी दहो पाए 1 संस्कृत के 
धाताः नाटकों का मू्यांकन श्राधुनिक रंगमंच के विकासके विनाश्रघूराही रहने 
वालाद 

निप्कर्पस्वरूप यह्‌ कहाजा सकतादटै किं विविधं प्रकार की श्रभिन्यजना- 
दिवा््नो से सम्पन्न, श्रव्यन्त प्राचीन एवं श्रत्यन्त विक्षाल संरकृत-साहिस्य की मूत्यांकन 
की लम्बी पर श्रव विच््दिन्नि परम्प कौ प्राघुनिक सन्दभं में पूरी क्षमता, निप्पक्षता 
एवं जागरूकता के साथ पुनः प्रतिष्ठित कृरने कौ भ्रावश्यकता हं ¦ 


शाद्ुन्तलम्‌ मं आधुनिक्‌  युगवोधं 
सधुरभमालती सिंह 


महाकवि कालिदास ने समाज के सजग एवं चेतनरील नाटककार 'के रूप 
मे श्नाकुन्तलम्‌ की घटनाभ्नों का श्रदुभूत निबन्धन कियाद! यही कारण दकि 
क्ाफन्तलम की सम्ब्रेपणीयता परम्परावादी एवं यथार्थवादी दोनों मान्यतागश्रो पर 
ग्रास्यः रखने वालं श्रालोचकों को तुष्टि प्रदान करती टह । श्नाकु्तलम्र महाकवि 
कालिदास की श्रमर शाश्वत कृति है  श्चाश्वतत साहित्य का तात्पयं ही यहहै कि 
उसकी सवंकालिक्ता अक्षुण्ण रहे 1 इस प्रथं में कालिदासं दारा वणित एवं विवेचित 
क्षाफुन्तलम्‌ के विभिन्न संदर्भो रौर संवेदनां को भ्राधुनिक युग ॒श्र्थातु वह॒ युग 
जिसमें हम सव जी रह्‌ ह-उसकी संवेदनाग्नों से श्रसम्प्तत नहीं किया जा सकता । 
दन श्र्थो मे तो शाकुन्ततम्‌ आधुनिक युगवोप से संपृक्त है ही; इसके श्रतिरिक्त 
श्राधुनिक का एक प्न्य स्रयवोघदहे ग्रौर वहु ह-जीणं पुरातन एवं श्रनुपादेयके 
समक्ष (नवीने सचेतन परवोधः' जो निरन्तर सामाजिक विकास एवं गति का प्रेरक 
भाव रखता है ! इस श्रथ मं श्वी कतान्दीके वाद केयुगष्ो हम भाधुनिककी 
संज्ञा दिया करते हु । आधुनिक के दस अथं मं सामाजिक गतानुगतिकः रूदो एवं 
परम्पराभ्रों की स्वीकृति यथानिदिष्ट वही होत्ती श्रपिततु तकंसंगतत प्रवोध की ब्रनुसारी 
हुभ्रा करती है । प्रस्तुत निवन्ध मे ह्ाकुन्तलम्‌ के सन्दभं से ्राधुनिक्‌ युगवोय के इन 
दोनों ही श्र्थो पर प्रकाशं डालने का श्रत्प सा भ्रयस्न है । 

प्रसिकजानश्ाकूुन्तलसम्‌ को केवल एक श्यगार-कान्य मात्र समर्ना उपयुक्त 
नही, इरा महाकवि ने दुष्यन्त भ्रौर दकुन्तला के पुरातने उपाख्यान को प्रणायन-कथा 
से संयोजित करकं प्रनेक सामाजिक संदर्भो का श्रनायासं उद्धाटनं किया है जिसका 
एक पक्ष तो दुष्यन्त श्रौरं सकुस्तला के पंजी प्ररिवारिक जीवनं के अनेक छोटे वड़े 
सम्बन्धो से जुडादै गौर दूसरा समाज श्रौर्‌ देल के विक्चाल फलक परप्रजाकी 
सुरक्ना कै उत्तरदायित्व को ओ्रोढृ हुए राजा के कर्तव्यो से श्रयूप्राशित दह! पुरातन 
मूल्यों के प्रति नवीन तथा सचेत्तेने प्रवोध की ग्रावर्यकतता परबरल देते हए 
नाटककार का कहना दहै {क केवल मात्र पुरातन होने के कारणा परम्परागत 
मान्यताश्नों को ग्राह्य नहीं किया जा सक्ता प्रीरमंदही कोई स्वस्थ मान्यता 
भ्राधुनिक श्रथवा नवीन होने के कारण त्याज्य दही है-- | 
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“पुराणमिच्येव न दधु सर्वे न चापि काव्यं नवमित्यवयप्‌ । 
सन्तः धरीक्ष्यान्यतरदरमजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयसुद्धिः 11" 


प्रथमतः दुप्यंत भ्रीर दकुन्तला के निजी जीवने सम्बन्धो कौ श्राधुनिकता पर 
रप्ठिपात करफैे उसका परिचय देना यहां समीचीन होगा । राजा दुष्यन्त विवाहित है; 
प्रनेक रानियों का स्वामी भौर प्रणयके व्यापारमें कदल श्रनुभवी पुश्प दूसरी 
प्रोर शकुन्तला अ्राश्चरम के सहज प्राकृतिक जीवन मे पोषित, सहज विद्वासी नारी 
है जो श्रनूभवी पुरुप की प्रणयाभिव्यविति की पटूतासे भनभिज्ञे है। दुष्यन्त का 
शकुन्तला से परिचय का प्रत्येक श्रायास उसकी श्रनूुभवदीलता का परिकायकं ह्‌ । 
सवसे प्रथम वह्‌ श्रानम में पली हुई श्रनिन्य सुन्दरौ शकुन्तला कै कुल-परसम्परा की 
जानकारी के हेतु कुतुह्नपूणं ई । प्रथम प्रक मे-- 
''राजा--दति सर्खी ते ज्ावुमिच्ामि) 
चंलालसं किमनया व्रतमाप्रदानाद्‌ 
उयपारयेधि भदनस्य निवेत्वत्तव्यम्‌ । 
प्रत्यन्तमेव सषहञओक्षण-वत्लमाभिर्‌ 
ग्राह्ये निवत्स्यति समं हरिणाङ्नसिः \2 
त्रियवंदा से यह्‌ जानकारी प्राप्त फर चैने के पठ्चात्‌ु कि “गुरोः पुनरस्या 
प्रनुरूपवरग्रदाने संकर्पः 13 वह्‌ स्वयं फो ्रादवस्त सा करते हुए स्वगत कहता हं-- 
“सव हदय सार्जिलाषरं सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जाततः 1 
श्राशद्धुपे यदग्नि त्विदं स्पशक्नमं रत्नव 11" 
स्वयं राजा दृप्यन्तं के वाब्दो में दकुन्तला-- 
“'प्रनाघ्राततं पुष्पं किसलयमलूनं कररहैर्‌ 
श्रनाविद्धं रत्नं मघु नवमनास्वर्दतरसम्‌ । 
धरखण्डं पुण्यानां फटैमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने मोक्तारं फमिहं समुपस्यास्यति विधिः 11: 





[+= 
॥ 
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ह 1 दूसरी श्रोर शकुन्तला इसे राजपि के विषयमे कुछ मी श्रधिके जानकारी 
प्राप्त किये चिना ही उससे गन्धवं विवाह कर लेती है । 

समकालीन श्राघुनिक सन्दर्भ में शकुन्तला के समान सहज विद्वासमयी 
कन्या की क्या दहा सम्भव श्रथवा सम्भावित है वषुकण्वकी पुनचीसे भिन्न नहीं) 
उससे अ्रधिकं सममदार सखी श्रनसूुया कौ आणंका निर्मूल न थी--“श्रद्य स राजापि 
रिष्टं परिसमाप्यपिभिविसलित श्रात्मनो नगरं भ्रविहयान्तःपुरसमागत्त इतोगतं 
वृत्तान्तं स्मरति घान वेति"? प्रियंवदा अधिक विञ्वासमयी पी-- “न ताहश्चा श्रङकेति- 
विशेषा गुरचिरोचधिनो भवन्ति ।** पिता कण्वसे दोनों सखियां भयभीत दै 
“तात इदानीमिमं वुचान्तं श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपत्स्यत इति उ भारतीय परिवेश 
मे गुरुजनं के प्रत्ति यहु भय भ्ाधुनिकसंदर्मोमें भीर्ज्योकात्योंदेखा जा सक्ता ह । 
गन्धव रीत्ति से चिवाह्‌ वर्णाश्रम व्यवस्था में घर्मलास्व्र-संगरत होने पर भी श्राञ्चसनीय 
नही माना जाता; कालिदास इस प्रकारके विवाहु की विश्नट-कुत्सा कौ श्रोर 
श्रपने पारक एवं खहूदय का विहेप ष्यान केन्द्रित करना चाहूतेथे। कण्व ने यह्‌ 
कहकर सतोय केर लिथाकिधरूमिल चष्ट होने पर भी उसकी श्राहुति ठीक स्थल पर 
पडी है-- “दिष्ट्या धूमाकुलितहष्टरपि पावक एवाहुतिः पतिता ।** किन्तु भ्रनसूया 
की श्राङंका वरावर चलती रही--“सखि यदिनाम सर राजा प्रःयमिज्ञानमःथरो 
भवेत्‌ तत्तस्तस्येदमामनामचेयाद्धितमद्गुलीयकं दशंय"* शाकुन्तलम्‌ में दुष्यन्त 
का दोप-प्रक्नालन करने के हेतु यद्यपि कालिदासने दुर्वसा केदाप की कत्पनाकीो 
ठै, किन्तु उनका लक्ष्य सामन्ती नरैश्च की मधघुप-लोलुप-वृत्ति को इंगित किये विना 
नं रह सका 1 हंसपदिका का नेपथ्य से गान दृप्यन्त की काम-कला-निपुण व्यभिचारी- 
वृत्ति का सूचक ही है- 

“प्रमि नवसधु्तोलुपस्त्वं तथा परिचुरव्य चतमज्जरीम्‌ | 
फभलवस्नतिमाच्रनिव्‌ तो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम 1: 

इस गान को सुनकर स्वयं दुप्यन्त ने कहा था--“सखे माघध्य मदुवचना- 
दुच्यतां हंसपदिका निपुगणमुपालव्योऽस्मीति ।*** दुष्यन्तं ॒ने शकुन्तला के सभा में 
समूपस्यित होने पर सम्भवतः दक्षीलिये संयम से काम लिया होगा । यही नहीं कण्वे 
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के श्राश्रम में पिताकीश्रज्ञाके चिनादी किसी र्श्रवौध व्रालिका से गन्धर्वं विवाहं 
रचने वाला श्रनभवी राजा द्यन्त सभा में श्रत्यन्त संयमित्त श्रामिजत्यि का श्राचरण 
करता है ) रावृन्तला को परभृता कहकर उसका मज्ञाक उडाता ह} दाकुन्तला के 
उसके द्वारा श्रपमानित होने की रिथति सें कण्व्र-कन्या की विवशता को समभे हुए 
भी गाङ्ग उरासे कहता ह 'स्वेच्छाचारिणी श्रपने कियेका फन भोग" "प्रया कि 
परोभगि स्वातन्त्यमयलम्यसे 1५ निश्चय ही कालिदास परस्पर-ग्राकपण-मोह्‌ के 
प्रतिफलन सूप प्रस्त॒त गंधर्व विवाह के प्रति श्राशंकित हं । दुध्यन्त-दाकुन्तला कं 
वत्तान्त के द्वारा तकसम्भत भावं से वह प्रमाणित करना चाहते ह कि 
"दुत्थमात्मकतमप्रतिहूतं चापं दहतति । 
प्रतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ सद्धतं रु 
ध्रत्ञातह्‌ दये वं वैरीभवति सोरम ॥ 
दाकन्तला की कथय! की समस्याश्राजके युगकी भी ज्वलंत्त समस्याहुं। 
टस च्थ्ठि सै श्रार्कुन्तलम्‌ कै वृत्तान्त कौ केवल श्ुगारिकरि कत्थ नहं कदा जा 
सकता 1 वह तर्कसंगत वीदिक व्यवहार का निदे करता ट । अर्तः श्राधुनिक युग- 
योधर से सत्रत्त 
मारतीय परिवारे कन्याकौविदा का प्रस्य प्राजक युग मना चसा 
टी देखा जा सक्ताद् जसा कि कालिदास के युगम धा । भारतीय परिवारो मे सव 
प्रकार से लालिता होते हए भी कन्या पराया चन हं उरे पतिक कूल कमो घराहर्‌ के 
ल्पमें टी योधित्त किय{ जाता । कुलीन माता-मित्ता त जिक्ना भ्राधुनिक युग 
मे भी दुहिताके प्रति वहीहैजौ ज्राकुन्तलपु कै कथ्व कं दाकरन्तला क प्रति धी । 
“्रवान्धवक्ता स्नेहूजवृत्तिः 13 कै प्रति श्राधुनिक गिदा भी उतना ही सकि हाता 
ह श्रीर्‌ होना चाहिये जितना कण्व ये । दुप्यन्त के प्रति संदेश मं कण्व ने विश्जिष्टतः 
ठेसी कन्या के पति के प्रति सन्देश कलाया टं जिक्षन स्वच्छास परिवार के किसी 
भी सदस्य को विवास में लिये विना वियाहु-सम्बन्ध स्थापित्त क्वाहो। एसी 
कन्या का पिता उयके पति के कल-गौरव-मर्यादा कौ याद दिला कर ही उससे भ्रच्छे 
व्यवहार की कामना कर सकता दु 
“प्रसमं साबु चिविन्त्य संयमसघनाचुच्चः दुल = चात्मन 
त्वग्यस्थाः फथमप्यवान्धवकतां स्नेहु्रवत्तिञ्च तापर्‌ । 
सासान्यत्रततिपत्तिवु परुमियं दारेषु दृश्या त्ववा 
भाग्यायततमतः परे न खदु तद्वाच्यं वधूवन्युमिः। 


कोको आयो. न ५) अ 
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इख तरह क्षादुन्तलमर के श्रनेकं स्यतों से गन्धव-विवाह्‌ की यह्‌ अ्ारंका एक 
दादवत समस्या वनकर्‌ श्राईहै जो एेतिहासिक् शकुन्तला, कालिदास एवं आधुनिक 
युगमेंभी समन क्षसे प्रस्तुत है! उसको फेवल व्पुगार-कान्य समना उचित 
नही । कालिद्यस उस समस्या से निरन्तर थादाकिते एवं श्राक्राति प्रतीत रहौते ह, 
यथोचित तक-सम्मत समाधान प्रस्तुत करने का प्रयतनं भी उन्हने किया ह्‌ यद्यपि उस 
समाघान को अ्रन्तिमि नही कहा जा सकता । यदि पुरोहित शकुन्तला को म्राश्रयन 
देता श्रयवा मेनका म्रप्सरातीथ से उसकोनेनले जती तो एसा प्रतीत होतारं कि 
कालिदास समस्य( को विमीपिकामें ही उपे प्रस्तुत करना चाहते थे, समाधान देना 
उनका इष्ट नही था 1 म्राधुनिकतम साहित्य युगीन समस्याग्रोके वोव को तो प्रस्तुतं 
करता है, उस्रका समाधान नही देता । एेसी स्थिति में जिसमें कुन्तला थी, विदवास. 
घाती प्रेमी के प्रति “भ्रनाय' से भ्रधिक वह्‌ श्रौर कह ही केया सकती थी! 


श्रभिन्ञानशाङ्कन्तसम्र मे कालिदासमे साटक के प्रधान एवं गौण पाचों के 
नरिव्-चित्रण युगायुसारी समाज कौ पृष्टमूमि के अनुसार दही भ्रंकित किए ह । साजा, 
रानी, पुरोहित, सेनापति, राज्याधिकारी, सारथि, कपि, मुनि, तपस्वी, तपस्विनी, 
गरु, द्विप्य श्रादि समाज के उच्च एवं मव्यम श्रेणी के पात्रों के प्रतिरिक्त भृत्य, 
धीवर, परिचारिका रादि निम्नश्रेणीके पावोंको भी नाटक मेँ यथोचित्त स्थान 
दिया यया दहै । लोकसंस्कृति के प्रति नाटककार की यह्‌ आस्था ज्ाकुन्तलषु के युगीन 
प्रवो क्रे भ्राधुनिक सन्दभेदेने मे विदोप सहायक ह । राजा दुष्यन्त का चरित 
भादशं का किचितु संस्पशं करता तो दै किन्तु भ्रधिकांशतः वह्‌ रएे्वयं भोगे 
लिप्त सनमिन्वव्रादी राजा के ख्यमेदही चिवित ह। इक्षी भरकर नाटक की नायिका 
दाकुन्तला तत्कालीन सामन्ती मूत्यो के कार्थ एक्‌ अ्रवोवं भोग्या मात्र ह । 


दाकुर्तलम के गौण पाचों पर भी रष्टिपात यहा भ्रनुपयुक्त न होगा । माटकफ 
मे तीन ऋषियों का चित्रण है क्िन्ुवे तीनो ऋषि परस्पर भिन्न! कण्व एकं 
पिन्नु-वत्सल उदारहुदय किन्तु व्यावहारिक पित्ता हैः जोश्रपनी धुनी दकृन्तला से 
प्रत्यधिकप्रेम करते ई; उसके द्वारा स्वेच्छा से किए गए गन्ववं विवाह को 
ग्रनुभतिदेदेते ह ।3 मारीच एकतमोनिन्ड ऋपिदै जो सक्ारिकं श्रासर्वित से 
रहित होकर जन-कल्याण मे प्रवृत्त दै 1 पति दास परित्यक्त शकुन्तला को वहु 


श्रभि० त्राक्‌०, प्रक ५, पु० २४६ 
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श्रपने ग्राश्रममे सरण र्देते हरु“ दुर्वसा भी तदपि ह्‌ किन्तु श्रातिध्य स्फार जसी 
छोटोसी यस्तु की उपेक्षा किए जनि मात्रसे हौ शकुन्तला के दाम्पत्य जीवन 
मं अपने निष्डुर शाप से रोड़ा श्रटकाने मे तनिक भी नदीं हिचकिचाते-- 
“प्राः, प्रत्तििपरिभाविनि । 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि जन सासुपस्यितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स चोधित्तोऽपि सत्र फवां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥"“2 
प्राधूनिवः युग-सन्दमं में भी पदं लिदे चिद्वानो, श्राचायं कह्लाने वाने महा- 
पूस्पो के मव्य इस प्रकारके परस्पर विरोधी व्यक्तित्व देचेजा सकते) इसी 
प्रकार याड गस्य तथा शारद्रते नामकः दोनों शिम्य स्वमावत्तः एकः दूसरे से विपरीत 
ह । साङ्गरव श्रत्यन्त स्वाभिमानी किन्तु क्रोधी दछात्रदह्‌ । वह्‌ राजा के समक्ष 
याकुन्तला कौ समस्या को सुला के बजाय प्रीर अ्रधिक उल देता दु | वकुन्तला 
का ताडना देनीथी तो एकान्तम दता! समज फ समक्ष कया श्रपनोकोद्स 
प्रकार निरारत करिया जति । शारद्रत चान्त, विनस्र एवं मितभापी ह । वह्‌ 
जानता ह्‌ किंराजा ने कुन्तला को प्रवंचित किया ह प्रत्तएव वहत पये से काम तता 
६ । वाद्गरव हारा राजा को “पात्रीरृतो दस्थुरिवात्ति येन जेसी कटु ्रालोचना 
करने से व्रहु रोक्ता ह त्तया शकुन्तला को अददद देता ह करि वहु पृष्ट प्रमाणा दास 
प्रपते को निदेपि सिद्ध कर-- 
"राड्‌ गरव { विरमं त्व्मिदानीभू । श्राकुन्तते । वक्तव्यमुयतमस्माभिः । 
सोऽयमन्रमवनिवमाहं । दोयतसस्सं प्रत्ययप्रतिवचनम्‌ \1*“ 
दस पर भी याग्द्रत अपनेसे वररष्ठ दाड् गरव की ग्राज्ञा का उल्लंघनं 
नदीं कर पाता । फनतः वे दोनों दहु श्रात्मीय गकरुन्तला को नि-सहायत्यायदेने को 
विवश हौ जति दहु । वं्ना्निक यग के भास्तीय समाजमे भी श्रगी तक सामन्ती 
मूल्यों कौ विभीविका मरिवार को स्वेच्छाच!(स्णिी श्रवोध कन्याग्रों को संरक्षण 
देनेमें प्रतमर्धदटे | प्रमीत भी पनाज मे ग्राप्त उ्मिचार्‌ का समस्त दोपारोपण 
ग्रीर उतद्दायिल्य नादी के ऊपर सवरा जत्तिा है, त्रीर पुर्व-परवान समाज 
पुष्ट के कर्तेञ्थाकर्तव्य की प्रालोचन। पर्यालोचना नहं करता। 
शङ्कन्वलतर्‌ के कति के भतत्रीय सस्वन्यो के प्रावुनिक युणवोव क्रा प्रत्यन्तं 


प्रभिण० क्ञाक्‌०, प्रकु ७, घृ० ४८२ 
वह, ४.१, पृ २०१ 
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संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के उपरान्त सामाजिक, शासनिक एवं राजनीतिक स्तर 
पर उसे श्रांकना यहां श्रनपेक्षित न होगा । 

श्रभिज्ञानदाफुन्तलम्‌ में जवे राजा दुप्यन्त शङ्‌ गरव की प्रमारोवितत को 

प्रसत्य वचन कहता है तो शाङ्‌ गरव उसके सामाजिक व्यवहारः कणे पटुता पर गहरा 

व्यरयं करता ह- 

“श्राजन्मनः क्ाट्यमक्लिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं ठदचनं जनस्य । 

परातिसन्धानमधीयते यवियेति ते सन्तु किलाप्तवाचः 11“ 


स्वेच्छाचार्तिा से प्रेरित गन्धव विवाह कै सम्यन्धमे शाद्‌ःगरवके व्याजसे 


फचि शआघुनिक नीत्तिचोध युमनुग के लिये ब्रस्तुत्तं करता ह॑ जो प्रस्तुत निवन्यमें 
पूर्वतः लक्षित किया यया है- 


#। 


“प्रतः परीक्ष्य कर्तव्यं विक्ोषात्‌ स्तं रहः । 
भ्रनातह्द्येष्वेवं वरीभवति सीहूदम्‌ 1“ 
यासकीय एवं राजनीतिक रष्टि सै भी शाकुन्तलम्‌ अआराधुनिक युगवोध से परि- 

पूरं है । ग्रनेक स्थलों पर कालिदास ने लोकतन्त्रं को वात यहां उटार्ईदहै। भ्राज 
लोकेतन्त्र का श्रयं हम गणा तन्त्र के श्रथ मँ प्रजा णे हित कै लिये तेते हु । कालिदास 
भे लोकतन्त्र मणतन्त्र न दकर राजतन्त्र श्रयद्य है किरन्तु पभ्रजाके हितकेटैतुहै 
कालिदास ने स्पष्ट कहा है- 

““श्रविश्नामोऽयं लोकतन्त्राधिकारः 


काकुन्तलम्‌ के पंचम भ्रंक में कंचुकी कै वक्तव्य मेँ कलिदास ने राजाके 
कतव्य की व्यास्या करते हुए कहा है करि लोकतन्व के प्रधिकार ({उत्तरद्रायित्व) 
कौ सम्भालने वाते राजा की स्थित्ति इस्त प्रकार होती है, सूयके रथ मं अश्व केवल 
एक वार जुडते दै, वायु दिन रातत वहता दै श्रौर शेषनाग ने मस्तक पर प्रभ्वी 
को धरण करके सदा के लिये वहन क्रियारहै, भूमि के उत्पादन का पष्ठ-भाग 
लेने वले काभी यही वमे है कि उत्तरदायित्व के प्रति निरन्तर सचेष्ट एवं 
कमेरत रहै- 
“भानुः सक्दुक्त-तुरङ्खः एव रात्निनिदिवं गन्यवहः प्रयाति ॥ 
शेषः सदवाहिति-मूमिमारः षष्ठांश्च-वत्तेरपि धम एषः ॥*** 


. श्रि हाकि०, ५.२५, पु० ३१७ 
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रघुवंश भे एसी कथ्य को कालिदास ने "प्रजानां वृत्ते स्यितः"+ कहकर श्रभि- 
न्यवत किया धा 1 सोकत्तन्त्र के उत्तसदायित्य का निर्वाह करने वाला नृपति श्रपने 
राजशासनं के निदिष्ट नियमो पर चलताथा जो लिखित रूप मे रहते ये जिनकी 
घोपएा श्रवसरानुचरूल कीजातीयी।२ प्रजाकी प्रा्धनाश्रों को भी न्यायके हेतु 
राजा तक पहुचाने के लिये लिखित शखूपमे भेजनैका प्रवन्ध था यदि वहु स्वयं 
न्यायालयमेनजास्केतो। प्रस्तुत संदभं द्रष्टन्प है--""देव, घ्रमात्यो विक्ञापयतति- 
प्रयजातस्य यएानावहुलतयकमेव पोरफाय्यमवेक्षितम्‌ । तदेव: पन्नार्ढं भत्यक्षी- 
फरोतु इति 13 राजानेस्वयंश्रज्ञादी घी "पिद्युनं च्रूहि चिररनेशान्त सम्मातिद- 
मस्माभिरय चर्मासिनमध्यास्नितुम्‌ । यत्‌ प्र्पवेक्षितं पौरफाव्यमास्पेणा तव्‌ पत्रमात्ेप्य 
दीयत्तातित्ति ।*** 


कालिदास ने श्ाकृन्तखम्‌ भें वहतं सुन्दरता से राजनीत्तिक सामन्तवादी मत्यं 
के व्यावहारिक प्ल को प्रस्तुत कियाद । शाकुन्तलम्‌ कौ श्रनेक एसी घटनाएं 
जिनसे प्रजावगेके लोगो हाय राजा पर श्रविद्यासर पयं सन्देहुकी र्प्टिसेदेखः 
जाता ह्‌ । प्रयम्‌ प्रक मं तपावनवासी लोग राजा से तपोवन मृगकोन मासक 
विवय याचना नगतेष 1* पांचवे श्रंकमे कण्वके धिप्यों द्वारा राजभवने 
पटूचन पर जिस श्रदूभूत स्थिति काः श्रनुनेव निया गया उक्त सन्दभ में उल्तेखनीय 
६किः शाट गरव को यजा दुप्यन्त का भवन घ्रमिनि फी लपटो में चिरा हुमा जान 
पर्ता टै- 
''सहानागः कामं नरपत्तिरशिन्नस्थितिरसी 
न पदटिचद्‌ वानिामपयमपदष्योऽपि भजते । 
तेयापीदे श्व्चत्पाश्चत्तविविप्तन मनसषा 
उना.7ीखं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव 11": 
कालियसि ने सामाजिक यथाथ फी प्राद्ोच्ना मात्र ही नहींकी उनम 
कवि मनीपी नविप्यद्रष्टा होयःर सामाजिकः-ततिकः मूत्यो फी श्रयत्तारणा करने यों 
भी लालायित्त र्हा । श्षकुन्ततम्‌ मं प्रपनी सन्तानं के समान प्रजापालन का राजकीय 
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'प्रःदलं उन्होनै--“प्रजः प्रजा स्वा इव तस्वचित्वा > कटुकर प्रतिष्ठापित किमा 
है । वैतालिकोने राजा की स्तुति के सन्दर्भे मे कहा है कि राजा 'दण्डविधाने द्वारा 
कुमार्ग गायो को दण्डित करतारै, विवादोको सुलाता हं त्था प्रजा-रन्नरा 
म तत्पर रहता है । इस प्रकार प्रजा का वन्धुत्व भाव राजा मे भ्रकरदहीःपृणंहो 
पाता ह- । 
“नियमयति तिमागेप्रस्थितानात्तदण्डः ` 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षराय । 
भ्रतनुघु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नासं 
` त्वयि ठं परिसमाप्तं वन्धुक्त्य प्रजानामू ॥* 
ध्राधुनिक सन्दभं मे भी प्रजा-संरक्षण सम्बन्धी ये कालिदासोक्त मूल्य राज- 
सीत्तिक जगत्‌ मेँ ्रावर्यक माने जाते है । 
शाकुन्तलम्‌ के कवि ने समाज कं निम्नवगे की समस्याप्रो एवं विवद्ताग्रा 
कभी समुचित ्र॑क्न कियाद । पष्ठ भरकम श्रभिन्नासमुद्राप्राप्त नि्दपि धौवर्‌ 
प्रकारण ही राजक्मचारियाके कोप का भाजन वनताहे; उसे शंका कौरष्टिमे 
देखा जाता ह श्रीर्‌ पीटा जाताहै। राजकृपा प्रप्त होने पर पुनः वही धीवर 
प्रनाषास ग्रादर्णीय वन जातादै श्रौर राजक्म॑चारी उसके प्राप्यमे श्रपना भागं 
जुटाने को उत्घुक हा जात है-- 
““पुरुषः - भट्टारक, इतोऽधं युप्माकं सुमनोभुल्य भवतु । 
जानरुफः-- एतावद युज्यते । 
दयालः -घौवर ! महत्तरस्त्वं प्रिधवयत्यक इदार्ना मे संवृतः! 
कादम्बरीसाल्षिकमस्माकं प्रयमत्तीहूदमिन्यते ॥'3 
फालिदास से अव तक काल का इतन। श्रन्तराल प्रस्तुत हो चुका है किन्तु 
भाधुनिक युग-सन्दर्मो मे परिरक्ष्य वदल जने पर भी राजकर्मचास्यिं को शंकावु 
स्वार्थ वृत्ति के मूल्य नही वदे । निम्न वं की निर्दोप विवदता श्राज भी उसी युग 
की भांति प्रत।डित दै । भ्रपनी निर्दोपता श्रमाखित करने का उनके पास कोई साधन 
नही होता । मूक सामान्य जनता राजकमे वासियों भ्रीर राजक्रूपां पर नितान्त श्रान्रित 
है । इस प्रकार कालिद्त ने तत्कालीन समाज के किम्‌ अ्रदर्मो ङ्गी मत्सेनाकी दं 
दारवत-मूत्यों कौ नही । 
दाकुम्तलमर के मानवी प्रसंगो की शाश्वतता पिता-पुत्र, समनयस्क गित्रो, 
पति-पत्नी, प्रेयसी-परेमी, गुरुकुल के अ्रभिभावकों प्रौर सदस्यो मे समीके सम्बन्धो में 
जीवन्त एवं माघूनिक ई । कण्व के म्रा्नषमें मौतमीके आगमन पर सखियोका 
१. श्रनि०, ५.५; ¶० ३७२९ 
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लक्षणा भापा मं, मिलन मे तन्मय शवुन्तला को सचेत करना प्राज भी उतना 
हौ सत्य एवं श्राघुनिक रहु--""चकवाकवधुके, प्रामन््रयस्व सहचरम्‌, उपस्थिता 
रजनी 1 + कण्व का कन्या की विदा के श्रवसर पर श्राश्चम के पद्यु-पक्षियों एवं लत्ता- 
वुक्षादिक से श्राज्ञा मांगना नितान्तश्राजेका दहै किसी पुरातनं युग की वात नहीं 
लगती -- 


"पातु न प्रयमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि मवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ } 
प्रायं वः एूचुम-प्रसुत्तिसरम्ये यस्या भवस्युरसवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सवर्वुज्ञायताम्‌ 1" 
चतुथं भ्र॑कः मे श्रनसूया फी प्रस्तुत उवित्ति पूतः चविवेकसंगत य ब्राधुनिक 


क 
ॐ 


६- 

““गुणायते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं ताचत्‌ प्रणमः संफत्पः । तं पदि ववमेच 
सम्पादयति नन्वप्रपासेन फूता्या गुरुजनः 1“ 

प्र॑तमं कहाजा सक्ता कि श्चाकून्तलम्‌ कालिदास की श्रमर कति इसी 
लियदटर कि वह्‌ स्षावदेधिक सवम मं श्राधुनिकं ह 1 प्रत्यक नृग उसमे श्रपने जीवनं 
फी प्रतिध्वनि पाकर धूतकृत्य होता है प्रर दिवा निर्दे भी प्राप्त करता ह । उपर्युक्त 
वियेचन के माध्यमं से उ्रकी प्राधुनिकतां कां श्रत्प परिचयं गित मावदही स्तम्भव 
हौ रका ६, भविष्य कै श्रनुसन्धाता इस कायं कोभ्रागे वदरा सक्गे तो एस निचन्वके 
लेखन की तार्थकता सिद्धिदो रकेगी ! 
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कालिदास ओर उनको सोौन्दय भावन 


पुष्पेनद्र कमार 


भप्वपक्ष तथा करापक्न दानां ही च्व्योसे कालिदास के काल्य भारतीय 
साटिच्य के समुज्ज्वल रत्व ह । कालिदास प्रथम कोटि के नाटककार ही नहीं श्रपितु 
गीतिकार एवं कविभी दह्‌ । उनको लेखनी लिसनक्ेत्र में भी चली र चही श्रपूव 
चमरकार दर्शाया हे, किन्तु सवस बडी विशेषता है वहं सौन्दयं जो उनके काव्यो में 
सवत्र व्याप्त है श्रौर जिसके प्रकाद्य मे सव कु सुन्दर ही गया ह । 

सृष्टि सौन्दयं की श्रधिष्ठक्री "महाकाली का वर्दपुव्, कविताकामिनी का 

च्ल सुहाग, परम रससिद्धं कवि कालिदास शअरपसी कचितामें एक भी श्रक्षर निस्यक 

ग्रथवा व्यथं नही लिखता ह्‌ । मेध जसे जड़ तत्व को उसने प्रकति में व्याप्त मधुर 
रका प्रधानं वितरक या जावनदताका क्प प्रदानं क्ियाहै। मेघ को सहज 
रसमथता ही सम्भवतः मलनवमत्रिकंहूदय का सरक्तं कर दती ई--"“प्रायः त्वा मचत्ति 
धएरप्वत्तिराद्रन्तिराप्मा 1) कवि एवं कलाकार स्वभावतः सीन्दयान्वेपीो ही नही 
प्रपितु सौन्दवपासंक भी हत्ता है ! कालिदास काता कहना ही क्या--उनका एक-एक 
वन्द सौन्दयं कौ भ्रारावना करर्हाह । सन्द प्रसीम द यह्‌ सत्य जितना कालिदास 
की कृतियों से सिद्ध हाता दे उतना शायद भ्रन्यव्र नहीं 1 नद्‌ श्रीर्‌ नारी, पशु एवं 
पक्षी, वन श्रौर्‌ तडाग, सरिता प्रर सागर, पव॑त प्रौर प्राक्च सभी का सौन्दर्यं 
उनकी श्राखो के सामन प्रतिक्षण भलता दिख पड़तादह्‌ । उनका पनी सेखनी 
न मनो चिद्व का विमोहुक्‌ छवि का काव्यसमंस्थिरकरदने कोचष्टाक हुं | 

यक्ष कौ श्रलकापुरौ आरंखोके सामनैन दहते हए भी मेचदर्त के पयोम 
घुरक्षितत ह्‌ । कण्व के म्रात्म का खान्त वति(वर्ण शाकून्तल को पंक्तियींमं रमि 
ह । कमारसन्मव एवं ऋतुदह्ार मं वशित उन्मुक्त म्छुंगार के दावानेपन क स्याति 
भी कावि को षराप्त हुई है । परन्तु अ्रङ्चथजनक वति है कि सुन्दरता का चिव्रङू(रयद्‌ 
कविं म्रनेक सुन्दर चित्र वनतादह्ुग्रा भी कदी किक्ीनारी के तङि वान के प्रति 
प्राकृष्ट नदी होता । 

महाकवि कालिदास जीवन प्र जगत्‌ के प्रति प्रतीव यनुख्त प्रौर भ्रास्या- 
चाचू कविं ! उन्दुनि डित के प्नानिन्द तत्व मेंयोग ओर भोग का श्रूतं समन्वय 





१, मघदूतः उत्तर भाग, ३० 
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धरापितत परते जगत्‌ पौ ण्क नमी णवं गुन्द्र उपलचन्िके रुप मेँ प्रस्तुत कियाद) 

प्रकृति श्रौर पृम्प, शिव प्रर धवित का लीलाचिल्लासर ही तो जाज्वल्यमान जगत्‌ 
द । यही कारणा ६ कि उनको करृत्तियो में दम सर्वेत्र हृदयावःपेक मधुरता ग्री 
गृन्दरता वैः ही रमन कर्ते ष । 


महाद्वि करो रट में रोौन्दयं नित्त नृतन तत्वद्धै;ः जो रूप पानव-मनकी 
रमणामीन वृत्ति को सतत उन्ुनुद्ध कतार चही तो चिर्नृतन एवं लाघ्वतत-सौन्दर्य टै । 
प्यवित का तन-मन-प्रागो जव णानन्दसे ख्टरेलित हौ उस्ताहै, ोकृत्तटौ जताद्रैतो 
उसे वह रुप निर गुन्दर प्रतीत होता दव) काल्तिदाने शिव-पार्वती के टस चिगरमुन्दर्‌ 
ख्पयत भावन नियाद्धेग्रौर उस सोौन्दयं को भापाकी वाहिनी प्रदान की 
पलोतोक्ट्‌ स्पदे जो भोक्ताके मानमै दित्य दामिनी वन कर गृंजनाद 
मालविका, दन्तुमतरी, पयृन्तला प्रीर उर्वधीकेर्पकौ मादक्चा उनके प्रेमियों कै 
देदणो मे श्रूं मापृरी सी घोलदेती 


परतीय पाव्य-किन्तन भें मौन्दर्म-चन्य का श्रितं उतना ही प्राचीने 
जितन! ग्वेद द । क्येद ने श्रनृसार काच्य में प्रियता, मधुरता, मादकता तथा 
चाम्ता मुनय हतो 1 गटयदारत्त मं मृद्टनिन्नः त्था 'जनपदयुखभोग्य' पट। 
मनो रसनीयं वनाक्रर उपरिधत करने का निर्देयन किया गया 


““सृद-ललित-पदाथ गशूटन्णव्दार्थषीनं 
सनम्दनुग्मेग्यं गुधितमन्नृ्तयोज्यम्‌ । | 
पटुफूतरसमागं सरनिधसन्ानप्रपतं 
मचत्ति जगति योग्यं नर्यः व्रक्षेयःोरणाम्‌ 1" 
द्य प्रकार भरत मुनिन सनव्यरीन्दर्यं को तीन भागोंमें विभाजित किया ह 
१. मृदु लतित प्रौर्‌ जनसाथान् हतु मुखभोग फे लिये उपयुनत्त पदार्थं का 
ग्रहेण एेच्दियसोन्दयं एवं पदार्धगीन्दयं कहा गया हे 1 
२- मूले प्रदा को रसनीयं यनामा जाना रचना-सौन्दर्य दह । कवि श्रपने करतित्व 
मे उसे र्सनीय वना देता दहै) 
द. प्रेक्षको को श्रानन्दि्त करना या श्रानन्दित दीना तीसरा पक्ष है । सीन्द्य॑-- 
नख या श्रानन्द का पद्ार्थोकरण वत्तलाया गया रह) 
ये सोन्दय-सिद्धान्त वहत श्र॑शो मे चिदवजनीन हते दैवे देश-कान भेद से 
संकुचित नहीं होते । 
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सौन्दयं -जो एक प्रकार फौ मनोदशा है, श्रनुभव का विषय है ! व्यवित 
एन्दिय संवेदन या कल्पना फे द्वारा सका श्रास्वादन करत। है । जिस वस्तु का भावन 
या श्रास्वादन उप्ते सुखद प्रतीत होता है--वह सुन्दर है । सौन्दयं एकं विशिष्तां है 
जौ मानव दारा किक्षी वस्तु पर श्रायोपित की जाती है। 

सौन्दये वह्‌ गुण है जो वस्त॒ ओौर व्यक्ति के वाह्य श्रौरश्रन्तर के सामंजस्यसे 

उत्पन्न होता है 1 ्रलौकिक सौन्दयं कौ प्रनुभ्रुति सुखनदुःख से परे होती है, श्रतः उसे 

ही श्रानन्दे कहा जाता है । 

सोन्दयं के दो रूप हु प्रकृतिमूलक, कलामूलकः 1 विष्व मेँ रष्टिगोचर होने 
वाले पदार्थो मौर व्यापार का सौन्दर्यं प्रकृतिमुलक कहलाता है तथा इसमें चन्दर, सूय, 
तथां मानव जगत्‌ संनिविष्ट 1 मानव की कल्पना गौर भावनाके द्वाराः किसी 
माघ्यम से ्रभिव्यक्त द्वितीय कलामूलक सौन्दयं, वास्तु, मूत्ति, चित्र, संगीत काम्य 
कला रादि से सम्बद्धदहै। 

सान्दयं भावना के प्रमुख तत्त्व हँ--(१) समरूपता, (सन्त॒लन), (२) प्रभाव- 
वहुलता तथा (२) संगति । इनमे भी संगति" एक श्रनिवार्य तत्तव ह । 

प्रनेके तत्त्वो की संगतिसेदही 'स्प' का श्रनुभव होता है! श्रौचित्य, संयम, 
व्यजना, कोमलता, मसरुणता, वर्ण-प्रदीप्ति श्रादि रूप के तत्त्व है । श्रतः सुन्दरता की 
सत्ता पदायमेने होकर द्रष्टः की चित्तद्ला पर श्राधारित होतो है 1 

महाकेचि ने काव्यसौन्दयं को श्रन्य सुन्दर वस्तुश्रों के परिपार्वं मे उपस्थित 
कियादहै जिससे ज्ञात दीतादहै कि उनकी रष्टि मे कान्यसौन्दयं भी मूलतः व्यापक 
सौन्दयं-चेतनाकाही एक भ्रंगहै सौन्दयं की सार्थकता आ्रास्वादन में है श्रौर 
इसीलिये कान्यसौन्दयं का सम्बन्ध भी भ्रास्वादनं से है। “स्स कान्यास्वादन का 
सर्वाधिक भास्वर रूप ह । 

श्राघुनिक सौन्दयदरास्त्रियों के श्रनुसार तीन प्रकार के सौन्दयं पर विचार किया 
जत्ता ह -एेन्दरिय सौन्दयं, विघानगतत सौन्दये श्रौर भ्रभिव्यवित्त सौन्दर्यं । काव्य- 
विदलेपण कौ टष्टि से एेन्िय सौन्दयं का सम्बन्ध सौन्द्य-मावनासे है जो कला-सर्ज॑ना 
तथा स्चनना'फी भ्रक्रियाकाएकश्रग है विघानगमत सौन्दय सूपभ्रुष्टि, कस्ाकृति 
मेँ सौन्दयं का रूपायन श्रथवा काव्य-कृति में सौन्दर्यं का समूत्तिकरण होता है श्रौर 
दस्र प्रकार वहु सौन्दये का कृतित्व-पक्ष है। श्रभिन्यर्वितं सौन्दयं का सस्चन्ध कान्या. 
नन्द के सम्प्रेषण से दै जिसका ग्रन्त्भवि भ्रस्वादनमें होता टे । 

च्तुसहार कवि कमो प्रारम्भिक ति होते हये भी भ्रतीव मनोरम 
दै एवं प्रकृति के मनमोहक पक्ष को श्रनूदघारित करती दै । दस्की भाषा, सर्ज एवे 
प्रसन्न दली भ्रौर जीवेन के प्रति मुखर उत्लास्-सभी कालिदास की विशेषता की 
शूमिव्यक्त करते ई! 
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म्टाकयि गृरायगत एयं रमणीयं पदाय या च्यतित्त को सुन्दर" मानते 
यहां पर मुन्दरता फी कसौीटीके सुप मै उन्मि फामिनियों के हृदय कौ स्वीकार 
7 ६- 
'"यटगुदारमगाीयो योचितां चित्तास 1" 
यदि स्थिमा ठैः सहज णवं शूवमते दद्य क श्रकृष्ट दारमैे फी क्षमप्ता 
; तभी पहु सुन्दर फटा) ञे स्पियां पर्‌ कौ नध्मी कटलाती ईु- 
धिप एष गहुभप्ये संरियता योत्ितोःप्र । 
वृणो पर पुष्प पोभ.गमान हों तौव की णोभा होती दै । कमल चि 
तौ अलयुयत तानाय गुपोभित रोता? । मरभित्त पयन चह र्हादहोतोद्धिन 
। सौन्दर्ये द्र । पवि वनात प्रमु फे दकानि के माप्म्म से कटुना चाहता द कि 
पारम सौन्यर्य नाम प्रौर दिया पमा ट ठम टगयन मैः नियं सन्द चाहिये, श्रन्‌ भूति 
तिये द्द याहि श्र उपना कैः निमे ष प्रादद्यफता ह--“"प्रखण्ड 
ग्यानां पतसि"; 
“रमाः सपुष्पाः सतिलं सपद्मं शितरेयः सकामाः पवनः गुर्गशिधः। 
मृग्यः प्रणोषा विचिम्रास्छ रयाः गतं पिे { चार्तरं वसन्ते 1“ 
मधत नय कवि हृदय कल्पना श्रौर शवनुभूति फा प्रपू्र सामंजरय उपरिवत 


| +) 
[ १ 
# 
कष, 


तार 1 मेष्दूत मं रप्य जगत्‌ या रेप्रीन्व्य श्रार्‌ श्रनतर जरत्‌ का ग्रममाधुय 
7वात्मत एता के नाल प्रभिव्यवत टृष्ाषै । बाहा एवं ्रन्तजेमह्‌ कौ रागात्मक 


प्रन्विनि ममविकी यलीदही चिधिष्ट उणमनेत्िद । ननी सौर प्यत ण्व मधम स्न्‌ 
सिचत दय गत दर्णन प्रर मानय मनर मेघैः प्रति रमैष्टभाय का श्रवन मानो 
तम्पृगो चिथ्व मो प्रेमानृरेद्धितकर्देताटै। समे प्रवेन्य काव्य फी वद्विमूसत्ता के 
फारमा रामगिरि, उर्जमिनी, सिप्रा, श्रलका णयं मेघ प्रादि का हपनिर्पण प्राप्त 
टोताटतोदूगयी श्रोर मीतिकाव्य की छन्तर्मलता कैः श्रन्तर्मत्तं वेगवती प्रादि नद्यो 
कौ प्रणायपियासा एवं यक्ष फी विगरद्येदना एप्टिगत्त होतीदटै। कवि ने मानो 
मानसा में रधामितं भ्राराध्य कौ प्रा्मनिवेदनं कर द्विना द्र) जीवन की भ्राकुलता 
एवं श्रानन्दचिन्रुलता प्र मिव्यवत द्रो टी द्र मानो श्रनुभूत्तिनै चासो श्रोर्‌ सम्मोदेन 
पुरर दिया । 

मेचटूत प्रक्रि नेः हषत्लिन श्रीर्‌ विरह दग्ध का भावात्मक निरूपण 


॥ 0 री 10 7 2 10 त । 


१. ब्रतुसंहार, ८.१८ 
२. वी, ५.१३ 


२. प्रिभिजानम्राएुन्दलः, २.१० 
८. व्रतुखहार, ६.२ 
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दै । टपं श्रौर चिषाददौनोही प्रणय की प्रयादृता को चिचित करते ह । भावना की 
तरलता, प्राणता भौर एकात्मकतः इसे उच्चकोटि का गीतिकाव्य वना देती है। 
सम्पूणं काव्य में मेघ की उपस्थिति फा वोध- इस कान्य का कलात्मक श्रकर्पणः 
हे । यहां प्रणय श्रौर सौन्दयं की शार्वत चन्द्रिका छिटक रही है। प्राकृत्तिक 
सुषमा हृदयके प्रेमरस में पक जाने पर श्रौर अधिके महक उठी ह । प्रत्येक 
पदमे भरनुभृतति की निरणी पर कत्पना का इन्द्रधनुष सुदोभित हो रहा है । 


केविने श्रन्य कवियोसेजौ कुदछभी भाव ल्ियादहै उसे श्रपनी कवितामे 
सवत्र सृन्दरतर स्पमेंप्ररठेतवियाहै मूलभावको श्रौर धिक कमनीय, लोभनीय 
एवं महनीय वना दिया है 


मेघद्रेत मे श्रव-सुभग गर्जन श्रौर नयन-सुभग रूप की महिमा अ्रपरम्पार है । 

नदियो, पवतो, नगरियो श्रौर पवनो कौ श्रौत्सुवय चंचल वनाता हरा, सवको 
रस्मय परतात्शृमश्रौरस्वक्रारसलेताप्श्रा मेघ प्रलकाकी शरोर वद रहाट) 

मेघदूत वेः प्व्ययन से कालिदास की सौन्दर्यं मान्यताएं निम्नलिखित प्रतीत होती ईै-- 


१. रस का श्रादान एवे प्रदान ही सीन्दयं एवं ्रानन्दे ह । 

२. जीवनोपयोगी होना एत्रं सहज रोका ही मानौ सौन्दयं ह । 

३. सभी के लिये म्रानन्दप्रद ही सौन्दर्य का प्राधारहै। 

, जहां कहीं ्राकपणा है, उत्लासरै, वह खृष्टि को मूल दछन्दोघारा के 
भ्रनृक्रुल जाने की प्रवृत्ति है--य्ही सौन्वयं दै । 

५. कालिदास ने प्रकृति की रमणोयता का मोहक वणन कियाह पर 
उनकी अनिरुचि मानवसौन्दयं की न्रोर श्रधिक है1 उनका काच्य श्रेष्ठता 
के एक निच्चित धरातले श्रौर महनीयत्ा की छप कौ श्राद्योपान्त संरचमा 
करतां हे) 


कालिदास ने कामिनियों के सुकुमार वणन मे श्रदुभूत कुशलता का परिचय 
दिया है । कवि ने अपने काव्यो को रत्न, श्राभर्ण, मि प्रर मुक्ता श्रादि के 
वरणंन-माधुर्यं से भर दिया है । मदिरापान को भी महाकवि एक विष्ट मण्डन के 
ख्पर्मे भस्तुत करते है । कालिदास सौन्दयं्राही कविदहै रतः हर जगह, हर वस्तुमे 
सौन्द्रयं पा ही जाते ई । 


कालिदास की प्रमुख नाथिकाए- पावती, सुदक्षिणा, सीता श्रीर दावुन्तला 
--ये सभी सृष्टि की श्रादश्ंभ्रूत सुन्दरियां तपोननोमेही खिलीदहै। कालिदास की 
एकं भी एेसी नायिका नही जिसने प्रेम, शील, सेवा, संयम, तप श्रादिकी वुलनासें 
सुवणं मणिरत्न श्रादि से श्रपने को सजाया ह। कचि ने उनके श्ुमार के लिये 
पुष्य, पल्लवो भ्रौर किसलयो श्रादि की योजना की है । वास्तविक सौन्दयं सराज-सञ्जा 
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की ्रपेक्षा ही नहीं रखता ै- 
"किमिव हि मधुरारणं मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 1" 
स्मरी श्रौर उरके सौन्दर्यं फी करीरी पत्नि-प्रेण के लिये व्याकुलत्ता है । उनका 
चरित्र वल प्रगिनिमंतपे हुये सोने की भांति दमकता रहा । 
“तयाविध प्रेम पतिश्च तादश्नः 1“: 
यद्‌ नद्यं कि कवि इन नाविकाग्रों को सजातेिनङीं दहु! यह्‌ तो उनका प्रिय 
विपयदहै वे हर्‌ लायिका फो चिव के मांगल्य श्राभस्णों सेप्रेमपूर्वक सजाते ह! 
हर प्रेमकी प्रतिष्टा वै चिनाह्‌ बन्धन गेंस्वीकार करते द! कालिदास प्रेम के पूर्णरूप 
मे विश्वारी करते । वह्‌ चात्सत्यसे प्रारम्भे कर वात्सल्ये ही पर्शिति दिखाते 
हु! जो्रेम प्रजातन्तु का व्यवच्छेद करतादह वह्‌ चन्व्य है, निप्फल दै--रधुवशष 
का प्रारम्भ श्रमगनसे गमन की ओर्‌ यात्ादर। फमारसप्भव की परिणति कुमार 
फे जन्मर्भे टै) 
कौन नहीं जानता कि छनिदार सोन्दयं कै मदान्‌ गायक कविं । रूप 
का, वणं क्त, प्रभाक, पौर प्रमाय का ैसा चितैरा, राग श्रीर सभाग का 
उद्‌घोपक प्रौर धाननद ग्रीर्‌ सौीन्दय का गायनः--ग्रच्यत्र दुगं है । कवि तच्वा- 
न्वेमी को टतभेाग्य एवं उस करती को धन्य मानते जो ककर ररापान करे एवं 
श्रानन्द उखगे-- - 
“वयं ठस्ान्तेपान्मधुकर हतास्त्वं खलु कती 13 
दसी मानव निणिन सौन्दर्यं को लाचित्यया कला कहते है) 
१. राीन्दय नो निमित्िभें रार्जक खो समाधिस्थ होना षड्ताद्रै। श्रत्यथा 
कने न कोई दोप कलाकुृति म रह्‌ जायगा । 
““ग्ररप्रद्धि शिवि समाधि भन्ये येनेयमोलिदि त१।५८ 
२. कालिदास विधताकोभी कलाक्यर ही मानते हं श्रथति कलाकार 
का दर्ज विघातताके वरावर दहै--“तं वेधा चिद्ये नूनं महुश्रूतसमा- 
धिना 1“ परन्तु कात्तिदास के श्रमूसार विधाता कीसृष्िमें सभी कुद 
गुन्दर नहीं होत्ता । 
३. कत्तवाकरार्‌ या व्यवित स्वयं दही निर्माण करताट्‌ 
“स्वयं विधत्त तपसः फलानाम्‌ ॥* 
= श्र्भिक्लान०, १,१७ `` ` 
ष्टमारसमव, ५.२ 
प्रधिन्नान०, १.२० 
माल{विका०, २.२ 
रघुवश्, १.२६ 
कमारस्र्मव, १.१७ 
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सौन्दयं के सम्बन्धमे कवि की मान्यता रहीदहै कि मानव मन मँ कुष 
संस्कार र्हाकरतेटै जो भ्चानन्द या स्रौन्द्यकी भ्रोर परोक्ष रूप से उन्मुख कर 
देते ह ! सौन्दयं का श्रनूभव प्रत्येक मानव मन को होता ह -काव्यरास्त्री इसे 
रस या आनन्द की संज्ञा देते है । 


“रम्याणि वीक्ष्य मधुरश्च निज्ञम्य श्न्वानू, 
पयुर्घुको अवति यत्सुखिततोभपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्भरति ननमवोधपूव 
भावस्थिरपखि जननान्तरसौहदानि 11" 
श्रयोधपूर्वा स्मृति मानव मन को रमणीयरूप या मधुर व्वनिकी श्रोर स्वत. 
उन्मुख करती दै-- वही सहृदय कंहलाता दै । इस वस्तु कौ समग्रता से एक श्रानन्द 
का उद्रेक होता ह ओर दसीलिये हम वस्तु कौ सुन्दर-मनोह्‌र-रमणएीय-कमनीय अदि 
नामों से पुकारने लगते ह । 
कवि सौन्दयं के परिप्रेश्यमे मनक रमणा को सवते श्रधिक महत्य देते है) 
वहां पर तकं की गृंजद्रश् नही रहती टै---"मभान्न भावंक.रसं मनः स्थितम्‌ 1२ 
श्रीर्‌ जव यह स्थितिं आाजायतो किसीकी कुद भी वात सुनने कौ श्रावकश्यकता 
नहीं मानते दै-- “सतं हि सन्देहपदेषु वरदुवु श्रसारामन्तःकरखश्रगृत्तयः १.२ 
म्र्भात्‌ कवि सुसंस्कृत एवं परिष्कृत मन को सर्वाधिक महत्त्वपूरं मानते है । 
कवि की विशेषता यहीदैकिवये जौहरी की भांत्ति सौन्दर्ये को मूलरपमे परख तेते 
है-- परन्तु जगत्‌ के सामने उसका परिष्कृत णवं निंखरा हुश्रा ख्प प्रस्तुत करते है । 
मावानुरंलित प्रकृति-- सुन्दर "वस्तु का निरीक्षण करते समय द्रष्टा की 
वैयकिततक भावना कन उसमें संमावेश स्वाभाविक है । ˆ प्राकृतिक रूप उसकौ भावना 
मे उतर कर श्रभिव्यवत होता है ।` सौन्दयं मानस्सिक, वयवितकः श्रौर व्यंजनात्मक 
होता है) 
प्राकंतिकः सुषमा की विेपताए है--१. - भावानुरजित प्रकृति २. मनोरम 
चित्र ३. ग्राम सुपमा ८. गंवभरित वायु ५. एलो से श्रनुराग ६. धराव स्वग 
७. संवेदनदीलता तथ! ८. तपोदन्‌ 1 
प्रकृति श्नपने भ्रापमेंनःसुन्दरदहैओरन कुरूप द्रष्टा की कल्पना शक्ति के 
कारण क्रति सुन्दर होत्ती है । कत्पना-विहीन व्यक्ति शकरुन्तलामे भी लावण्य का 
दन नहीं कर सक्ता । सौन्दर्यं के लिये दुष्यन्त की दण्ट चाहिये। श्रानन्द को 
ग्रनुभूत्ि के लिए सहूदयत्ता प्रपेक्षित है--शास्यीय ज्ञान नहीं । 


९. प्रभिज्ान०) ५.६ 
२. मारण = 
२. भ्र्भि्तान०, १. ९ ६ 
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प्रफटिकं सौन्दय--प्राकृतिक माधुरी श्रौर श्ंगारिक विलासं कुजो मे महा- 


कवि, कां जित्तना चित्त रगता ह, उतना रन्यत्र नदीं । 


१. रभु कै दिग्विजयमे युद्धःकी विभीपिका नहीं, श्रपितु श्रपनेदेख की 
वहुचर्णाी प्रकृति का नयनौभिराम चित्र उपस्थित होता दहै) 

२. श्रजके युद्ध वर्णन में युद्ध की भयानकता भी कालिदास कौ तूलिकामे 
सुवभेगल दह गई । 

३. इन्दुमती स्वर्यवरमें कविने राजकीय वभव श्रौर प्राकृतिक सुपमाका 
श्रमूव भिश्रण किया र| 

४. सारा रामचरित नीरस होते हये भी--तेरदरवे सगंमें पहुचे ही कवि 
सागर कौ फेनिल रादि को देखकर मंत्रमुग्ध हौ जाता है! 

५. एुमारसंमव में प्रकति-माधुरी, रमरी-सौन्दय, ग्धंगार-चिलास श्रीर्‌ तपः- 
रील सौन्द्यको चियित्तकिया गया रै । 

कालिदास की मान्यता दै कि जहां रूप ह वहां गुणा भी श्रव्य टोगे-- 


वयोकि कू्पकी महनीयता गृणोके समावेनसमेदही होती दै । 


"य दृच्यते पार्वती पापवृत्तये न रूपसित्यव्यनिचारि तहदः 1" 
१. म्र्थात्‌ पाप-दत्ति की प्रोर उन्मुख करनेवाला या होने वाला वस्तुतः 
सौन्दयदहैदही नहीं | 
२. सौन्दर्य की परिरत्ति परेम मे र--“श्रियेष्‌ सौमाग्यफला हि चार्ता ।* 
श्रीर्‌ वही सौभाग्य कटूलातां है 1 
३. ख्प घा मौन्द्यं "सत्यम्‌" एवं "शिवम्‌" के सम्पकं के सायदही सुन्दर वन 
पाता है-- 
"दुरेव सा कर्तमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः \*3 
दसके विना श रीर सीन्दर्यं व्ययं ही दता है-- 
“व्यर्थ रस्यं ललितं वपुरात्मनश्च !* 
४. सौन्दर्ये दारीर परश्राध्ित होने पर भी किसी एक की धरोहर नहीं है, 


विसी एक का श्रधिकाषर तहींहै। वह तो विक्वमूत्ि द६-- 


+ ०। 


< 


ॐ ‰< 


| ^ 


॥ ^ 


“न विश्वमूर्तरवघायते वपुः +“ 
वसन्त की सर्वव्यापी प्रकति-लीला, सान॑भोम यौवन-चांचत्य श्रौर 


 कूमार०, ५,२३६ 


वहु, ५.१ 
वहै, ५.२ 
वह, ३५७. 
वही, ५.७८ 
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मिलन-सूुख-- सभी मंगलमय श्रौर आनन्दमय हो उर्तेर्हँ जवहदय की 
उत्सुकता, त्याग, तपस्या, श्रम श्रौर वलिदान के साथ समन्वित होती है, 

५. रेखाग्रो "वं अ्रंगो के उचित विनिवेदानं में हीकठा श्रौर सौन्द्थंका 
रहस्य स्थापित है-- | 

"“ उन्मीलितं तुलिक्त्येव चित्रं चपुविभक्तं नवयौवनेन 1", 

६. सौन्दयं का उपभोग या श्रानन्द एवं रस॒ की अनुभूति--कवि के शब्दों 
मे (तपः फल" होत्ता है 1 अर्धाति-श्रमन्लील न्यवित ही सौन्दयं को समभ 
सक्ता है एवं उपभोग की योग्यता रखता ह । 

“कूले प्रसृतिः प्रथमस्य वेधसः, च्रिलोकसौन्दयमिवोदितं वपुः । 
प्रमग्पम्वयंयुखं नवं चयः तपःफलं स्यात्‌ फिमततः परं वद 1।**2 
रोभा श्रौर सौन्दयं फे वंन में नवयौचन का असीम महत्व कविने 

स्थापित किया है । 

७. कालिदास का सौन्दय-वणंन कभी पुराना नहीं पड़ सकता । उसकी 
नायिकएुं स्रच्छी प्रेमिकयएु, पत्तियां होति हुये भी विद्व सुन्दरी ही रहेगी । 
उनका सौन्दय--““प्रभातरलं उयोतिः”उ के समान हैजी कभी मलिन 

भरर धरूमिल नहीं होता है) 

८. कवि ने कलागत सौन्दयं के परिप्रेध्य मे चार पत्यो को परमृखता दी है-- 

१. ख्प को वास्तविकता श्रौर सहजत 
२. उचित्त विनिवेदन-- कलाकार दारां 
३. कलाकार की यत्नपूर्वके साधना था समाधिस्थिति 
४. ग्रौर सवसे प्रमुख सौन्दर्यानुभव की उत्कण्ठा एवं ष्टि ! 
निप्कपं के रूप में हम कह सक्ते है कि कालिदासं कौ सौन्दयं चेतना वड़ी 
सूक्ष्म तथा परिप्केत है । उसकी ष्टि वाह्य रूपं कौ चक्रा्चाघ से सपकती नहीं किन्तु 
उसे भेद कर भीतर चली जाती है । उसके लिये स्प माधुरी वहुवर है जी व्यक्ति 
के प्राक्तन पुण्यो का परिणाम है किन्तु यदि उसके पी सुन्दर हदय नहीं तो बह 
प्रपूरणं हीह हृदय का सौन्दयं निष्पाप हाव-माव, मधुर वौलचाङ तथा साधु 
व्यवहार मे फलका करता है । कालिदासने जिन पावकी भरृष्टिकीद्वु वे बाहर 
भीतर दोनों मरोर से सुन्दरदै। कवि ने सीौन्दर्यचित्रण के लिये जिस कथावस्तु 
कथनरशंली, भावन्यंजना, वाक्यरचना एवं गणा तथा अलंकारो का प्रयोग कियाद 
भी सवत्मिना सुन्दर है ओर यही उसकी वड्धी विदोधतादहं। कानिदास के काव्य के 
सम्दभं मे “सर्वं प्रियं चारतरम्‌” सौन्दर्यं" की श्रवण-युभग परिभापाहे । 
१. कूम्‌र० १.३२ 
९. वही, *.नठ१ 
३. भर्भिज्लान०ः १.२२ 


उन्तररामचरित मे अङ्गी रस 
रामाश्रय शर्मा 


संस्वरत नार्‌य-याहित्य मं कविवुःलमयुरं क्लिदासकैे वाद गवभूत्तिदी का 
नाम लिका जाता । कातिदासदही की तरह भवभूतिनभी तीन स्पकों कौ रचना 
की ह्‌ { इनमें से मालत्तीषायव एकः प्रकस्मा है जवकि समचन्द्रं के पूरये तथा उत्तर 
चरित पर्‌ क्रमशः ध्रायृत मद्ावीरचरित तथा उत्तररमयरित नाटक हु । सर्वसम्मति 
से उत्तररामचरित भवभूति की श्रन्तिम भ्रीर सर्वश्रेष्ट रचना ट । वस्तुतः श्रषने कला 
फे उत्कयं रीर भावोकी समृद्धि के कारणा भवभूति का यह्‌ कान्य निविवाद्‌ स्पसे 

संस्कत साहित्य का एक प्रनमोल स्तन लजिसक्री प्रशसा स्मीक्षकों न उचितही 

“उत्तरे रामचरिते सवभूत्तििलिन्पते” क्‌ कर कौर) 

णित श्रीरः व्गृत्पत्ति से परिनिष्ठित भवभूति का व्यदितत्व, निख्चय दही, 
ग्रपने श्राप को काव्य-रूद्िया की परिधिमे भ्रभिग्यत्रत करके आल्मतौप नदी प्राप्त 
फर सकता धा; उसके लिये श्रपने श्रनुररूल स्वतन्त्र मागं को ्रवलम्यन करना 
ग्रपरिहायं धा । वस्तुतः गवभत्िने रसतध्य की स्पष्ट घोपरा भी एक स्यान पर 
"किमपि तान्‌ प्रति नंप यत्नः" कहु कर कर दीद) श्रतएव, कान्य कै पारम्परिकं 
मानदण्डो के श्राधार पर मवनूति कौ स्वेनाग्रो का मूत्याद्भुन करने मं यदि विद्वज्जन 
कटिनाद श्रनुभव कतया परस्पर एकमत नदौ सकं तो यह्‌ कोई विशेष श्रादचर्यं 
की वात नहींह 1 उत्तररासचरितमं भद्धी रस॒ का प्ररन एक एेक्ताही विकट प्रत 
द जिस पर्‌ लत्यत्रतिष्ठ श्रनक प्राचीन मश्रीर नवीन काव्यपारखियोने सूक्ष्म विचार 
करके अपने भिनन-भिन्न मत ग्प्रक्त किव रह, श्रीर करभी, संभवतः) इस प्रर्न की 
ग्रन्तिम मीमसिा प्रमी देवद प्रस्तुत नेमे भी इसी प्रन पर विचार किया 
गयाहै  निश्चेयही, इतत वेके द्वारः टप प्रषन का प्रन्तिमि सनावान हो जाएगा 
एसा कहना तो निरर्थक गर्वित मती होगा तथापि रपी भाला श्रव्यं की जा 
सकती है करि इसके दसि वित्रेकौो पाठिक टत प्रशन पर्‌ नपे सिरस गम्मीर् विचर 
करने के लिये श्रवश्य प्रेरित होगे । 

संस्कृत कौ प्राचीन परम्परा मे भवभ्रूत्तिकौो विक्षेप स्याति कार्ण्यके स्रा 
कैस्पमेहै। गोववनाचायं का कहना है- - 





१. मालतीमाचवम्‌, १.८ 
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“भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भरुधरभुरेव मारतो माति । 
एतत्कतकारण्ये किमन्यया रोदिति प्रावा 11“, 


निश्चय ही भवभति की यह स्याति महानीरचरित ओर मालतीमाधव प्र 
भ्रवत्तनही दहै क्योकि सवेष्तम्मत्तिसेये दोनों क्प क्षणः वीर भौर श्युगाररस 
प्र्रान हे । इस स्थाति का ग्राधार नि.सन्देह्‌ उत्तररामवरसिनि ही है । श्रौर सच 
तो यह्‌ है कि गोवर्धनाचार्य की प्रक्ञस्ति स्वयं भवभूति ही कफे “जनस्थाने श्रुन्ये 
विकलकरणं राथ्यं चरितरपि ग्रावा रोदित्यपि., दलति चेख्स्य हदयम्‌" शब्दों क 
रूपान्तरमाच्र है । इस सन्दभं सें यहे भी ष्यान दिलाया जाताहै कि भवभरुततिने 
जसे उपर्युट्लिखित पंवितयो में उत्तररामचरित की कथावस्तु के विपयमें करण. 
का निदेश किय ह रवसे ही “श्निमिन्नो गमीरत्वष्दन्तटधनन्यथः, पुटदाक्प्रतीका्ो 
रामस्य करुणे रसः" > मे नायक के चिपयमे ग्रौर "एको रसः कर्ण एवम रस 
के विपयमे भी फरण शन्दका प्रयोग कियाटै। श्रतएव विद्वानौं के एक वड 
चग का कहना है कि जवं उत्तररामदरित के रचयिता ने स्वयंही श्रपने कान्य के 
कथावस्तु, नायक श्रीर रस के करणा-प्रधान हौनेकी घोपणा कर दी ह तव कदणर 
के उत्तररामचरितके अद्धा स्सदहोमेमे क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है-? 


करूरपरस को उत्तररामचरित काग्रद्धी रस, मानने में सवसे प्रवल हतु 
भवभूति का “एफो रसः करुण एव निभित्तनेदादु रिन्नः पृथक्‌ पुथगिवाभ्रयते 
विवर्तान्‌" *- यह श्रपना वचन ही है । श्रतएवे इस पर थोड़ा विस्तार.से विचार 
करना उचित होगा । 


रसं पद्य कै प्रथम चस्णमें ्रयि हए 'एव' शब्द का भ्नन्वय दौ प्रकारसे 
किया जा सकता है जिसके कारण स्वभावतः पसक दराव्यथं भीद्यै प्रकार सै सम्भव 
है । “एक एव कर्णो रसः निमित्तमेदादरं भिन्नः (सन्‌) पृथक्‌ पयम्‌ इव {वरता 
श्रयते, इस प्रकार अन्वय करने से प्रथं होगा : एकही करुणरस निमित्त मभेदसे 
नानारूप होकर भिन्न-भिन्न विनर्ता को धारण करता है । उत्तररामचरित के प्रसंग 
मे इस अर्थं की संगति इस प्रकार की जाती है : इष्ट जन (सीता) के वियोगं से जन्य 
दुःखातिश्लय खम, वासन्ती, जनक, कौसल्या रादि पां मे पत्ीत्व, सखित्व, पुमीत्व, 
स्नुषात्व श्रादि भेदो से विलक्षण सा प्रतीत हौता हृम्रा पृथक्‌-पृथक्‌ विवर्तो कौ धारण 
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१. श्र्यासतप्त्ती, ३६ 

२. उत्तररामचरित, १.२८  । 

३. वही, ३.१ | 
४. वही, ३.४७ 


„ घटी, २.५७ 
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करता है? । प्राञ्च पाठक देखेंगे कि दस रथं में केव एक रक्षके उपाधि-मेदसे 
नानारूप प्रतीतेन की वात कटी गरईह \ यहु स्थिति जैसे कर्ण के संवंधमें 
सत्यदहैचैसेदहीभ्रन्यरसोंके संबधमें मीस्त्यही सकतीटै। इस श्रथ में काव्य 
प्रथवा जीवने कस्णको ही एकमात्र रस मत्िने का कोई प्रग्रह नहीं दहै । 


एसा आग्रह्‌ तभी प्रकटहोताटै जव (वणका म्नन्वय इस प्रकार बदल 
दिया जाये : करुण एव एके रसः ¦ (श्रसौ) नि्मित्तमेदाद्‌ भिन्नः पृथक्‌ पथक्‌ इव 
विवर्तन श्रयते । अर्धात्‌ करुणही एक रस हे । यह्‌ व्यञ्जके विभावादि के चमत्कार- 
भेद से नानारूप होकर श्यगार प्रादि पुथक्‌-पृथक्‌ विवर्तो को धारणं कर लेता 
है ।२ इस स्थिति म एेसा प्रतीत्त होत्ताहेकि जसे भवभूति कवित्वकी सीमा लांघ 
कर भ्राचायेत्व कौ कोटिमें प्रवेश करते हुए एक नृतन सिद्धान्त की स्थापना कृर 
रह हे, 


क्षण भर के लिये यदि एेसा मान लिया जाये तौ उत्तररासनरितके श्रङ्धी 
रसकाही नीं पितु इस जसे श्रन्यं काव्यो केभीश्रङ्खौ रस का समस्त चिवाद 
स्वतः शान्त हौ जाएगा क्योकि श्रङ्घु रसभ्रौर ग्रद्खौ रस का ग्रन्तरदही विलुप्त हो 
जाने से एतद्विपयक विचारसरणि के लिये फिर कोई श्राधारदही विद्यमान नहीं 
रहेगा । इतना ही नद, एसा मानलेनेसेएकश्रौरमभी रोचक परिणाम निकलेगा 
कि केवल उत्तररामचरितमें ही करुणरस को प्रतिष्ठा नहीं होगौ अपितु महावीर- 
चरित श्रोर मालतौमधघ्यव मी कर्णरस के कान्य स्वीकार किये जाने लगेगे ¦ 


निश्चय ही संस्कृत काव्य-शास्तर की परपरा मे एकाधिकं भ्राचायं रेस हुए 
है जिन्होने स्सोकेश्डगार अदिभेदको केवल व्यावहारिक षिका ्रन्तर मानं 
कर पारमाथिक्‌ षटिसे एक रस कौ सत्ता को सिद्ध करते का प्रयत कियाद) एेसे 
ग्राचार्यो का रषटिकोर प्रधानरूप से दाशंनिक दै) क्ेचाद्रत के श्राधारपररस की 
व्याख्या करने वालि श्रभिनतवथुप्त ने तत्त्वज्ञान को (रत्यादिकं भावों का भी 
ग्राश्रयभरूत) स्थायित्तम भाव वताकर काच्तरस कोह एकमात्र प्रकृतिरस सिद्ध 
कियाद । इसी प्रकार वंष्णव भ्राचार्यो ने परूणनिन्दमय होने के कार्ण भगवद्‌- 
विषयिणी स्ति से सम्पन्न होने वाले भक्तिरसकोही मलरसके स्पमें प्रतिष्स्ति 
क्रियां ह \* भ्रास्वादनीयता केवलणश्चद्खारमेदहीदहै, एेसा मानने काले भोजने भी 


उ० रा०, ३.४७, जीवानन्दं विद्यासागर कृत सुखयधिनी-दीका 
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ग्रपने सिद्धान्ते कौ प्रतिष्ठति करने के लिए समस्ते पृष्ठभूमि दर्शनम लीहै। 
ग्रहुकार (श्रथवा श्रमिमान) म्रात्माका मूलधमे याचि गणरहि यही भोज के 
स्सराजणश्टरगार काप्राधार रह । उनके मतम कान्थ-शास्त्रियों की रति {तथा 
प्रन्य स्थायिभाव) तो रघत्व को प्राप्त करनेमेंश्रयोगय केवल मावह जी श्युगार 
(श्रथातु ग्रहुकार श्रथवा प्रभिमान) से उत्पन्न होते है । 


दस सन्दभ मं गवभरुति के विषयमे दो वत्ति विच्रैपषूपसे ध्यानं देन योगय 
द: एक तो यह किं लक्षण ग्रंथों की सुदीघं पर्परामें किसी भी श्राचार्यं ने भवभूति 
फ इन वचनो का उत्लेख करते हए कर्णएरस् क इस विरिष्टं स्थिति प्र खण्डन 
या मण्डन, फिसी भीरष्टिसे, विचार नही क्रिया, म्नौर दूसरी यह्‌ कि श्रभिनव- 
गुप्तादि इन शराचार्यो की तरह भवभूति कौ भी यदि यहु मान्यता थीकिफर्णदही 
एकमात्र ससहे, इतनास्पष्टटै कि श्रपनी मान्यता के समर्थन में उन्टोमे करट 
युर्वित तहीं दी । 


दस कमीकीपूराकरनेकाएक क्षीर प्रयास उत्तरराभचरित के टीकाकार 
वौरराघवने किया। उन्दने कहा "श्राचर्यदि रायिधिराभिखाधारण्यात्करस एक 
एव ,रसः, श्रन्ये तु तदितय इति" --श्र्भापु भराचुर्यं के कारण तथा रागी 
प्रौर विखगी दोनौीही केद्वारा रामाने रूपसे श्रनुभवं क्रिये जाने कै कारण 
करणं ही एफ रस है, जन्यस्सतो उसकी विकृतियांदही ह) यह उल्लेखनीय ह 
किं वीरराघव का विबेप उत्साह भोज-प्रतिपादित ग्रंगार-सिद्धान्त के विरुद्ध 
फरुणकोदही एक मूतरसके र्पर्मे प्रतिष्ठति करते काटै। किन्तु इसके लिये जौ 
दो युवितियां उन्दने दीह वेक्ड़ी दुवेल टै । लक्षग्र॑थो मेँ करुणरस का स्थायिभाव 
दोक माना गया ह श्रोर इसका भ्राधार इजने का नाशन कि वियोग्मात्र- 
कहा गया है । यहं सोक किसख्पमे इतना व्यापक वन सकता कि रति श्राव 
समस्तं इतर भावों को श्रन्तर्भूत करते यह्‌ वतानै का वीरराघवने की प्रयत्न 
नही किया । फिर, उत्तररामचरित की कयावस्तुमे तो (इश्-जन) सीता न केवल 
ग्रन्त तकं जीवित्त रहती ह श्रपित्तु च्छपियों श्रीर देवेताश्रों के प्रयो से अन्तिम 
ग्रकमे राम के साय उनका मिलन भी धरित होता हं । प्रघानविपय की सुस्ान्तता 
के प्रति श्रपनी श्रां मँदकर यदि हम करुणरस को उत्तररामवरित का श्रंगी रस 
स्वीकार करते हतो निश्चय हीहू्मे कर्णरस श्रौर इसके घटक भर्गो कै विपय 
मे श्रपनी धारणा को वदलना होगा} 
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हाल हीमे कु ेसा प्रयास डा० नगेनधने क्ियाभीरहै।! वे लिखते है, 
'“" * ` " * " कए््यलास्त्र मे करुखरस का स्थायिभावे श्चोक माना गया है जिसका श्राधार 
होता इष्ट का नाश्-- दष्ट का वियोग मान्न नहीं श्रीरश्चास्नकी कसौरसी पर 
उत्तररामवरिति का श्रगी रस विप्रलंम सिद्ध होताहि, फरण नहीं । एेसी स्थिति 
मे फ्या यह्‌ भाता जाए किदे श्रौर फललसे चिन्न सवभूतिने परम्परया के प्रति 
विद्रोह फरते हए एक तो करुण को केवल इष्टनश्ष तक ही सीमित नहीं भमाना- 
दण्ट के एसे विषम वियोग को मी श्रन्तभृत कर लिया है निसमें पीड़ा की तीन्नता 
हो श्रौर मिलन कीश्रश्ला प्रायः क्षीण होगयी हो, श्रौर इसरे श्रन्त की श्रपेक्षा 
प्रन्त्व्याप्तिकोही श्रंगी रस का निरणयक मानाहि। इस श्र्थ-विस्तार के श्राघार 
पर यह्‌ निष्कवं निकलता है कि सवभति कफे कर्ण रसका स्थायिमाव शोक न 
होकर करुरणाहै जो दया कयो नहीं वरत्र्‌ व्यापक श्रयं में सहुदयता की--हूद्य-दरति 
को--चयोतक दै! प्राङ्कुकने फरण का यही श्रं ग्रहण किया था : सदयहूदयत। 
हि करुणेति लोके प्रसिद्धा । सा लिङ्गैरन्रुकतरि क्षोकं प्रतियतां सामानिकानामिति 
तन्न करुरग्यपदेकः । इति श्ङ्‌कुकः 1" ° 


डा० नगे की इन पंवितयों की मूल बात यहरहै कि उत्तररामचरित का 
कवि, कम से कम रसकेक्षेतचरमें परपराश्नोका विद्रोहीदहै। प्रतएव, जो कथानकं 
काव्यशास्व की परम्परा की दृष्टि से विप्रलम्भं श्ृगार की चर्वणा कराने 
वाला था उसे वह्‌ हय्पूर्वक करुरणरस-परधान घोषित करने का प्रयत्न कर रहारहै । 
ग्रपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिये डा० नगेन्द्रने भवभूति कौश्रोरसे द 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन कियादहै : 

(म्र) कर्ण द्ध्र-नाक् तकी सीमित नहीं है अपितु उसका श्रधिकार- 
क्षेत्र विपम वियोगपरभी फला हुश्रा है जिसमे मिलन की श्रादा 
प्रायः क्षीण दहो गयीदटहो। 

(व) श्रमी रस के विनिद्वय मे श्रन्त कौ श्रपेक्षा भ्रन्तर्व्याप्ति निर्णायक 
तत्त्व हे 1 

भवभूति कै करुणरस की उपर्युक्त व्याख्या करके अ्रन्तमे डा० नगेन्द्र 

ने एक निष्कं यह्‌ निकाला है कि भवभूति के केर्णरस का स्थायिभाव शोकनं 
होकर करूणा है तथा कहा है कि भ्रचायं शङ्कुक भी एेसा ही मानते थे । 

हमारी चष्टि में भवभूति के विषय में डा० नगेन्द्र का यह्‌ कथन भ्रायोपान्त 

निराधार ओरं श्रयुक्तियुक्त है । संस्कृत साहित्य मे भवभूति केवले लक्ष्य-ग्रन्थी के 
रचयिता कविकेकरूप में ही पहिचाने जातेन कि लक्षख-ग्रन्थ कै रचयिता 


१. नगेन्द्र; रस सिद्धान्त, प० २५४ 
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ग्राचा्यकेः रूपमे, ओर श्रपमी -नाटयरस्चनश्रं मे उन्होने एेसा कोई शास्त्रीय 
विवेचनः;प्रस्तुत नदी क्रिया है कि. जिक्षके, भ्राधार पर उ० नगेन द्वारा. तिदिष्, 
मल्य्रता्ए-उन प्रर श्रारोपित्त की जा सकं । 


' यहू-सर्ववि दित है-कि भारतीय, कानव्य-लास्व.के रस "सिद्धान्त का.स्पष्टु मोर 
पष्ट मनोर्वज्ञानिक श्राघ्ार है ।"उसी आधार परभरतेने कर्खरस खरौर िपरन्नन- 
ष्युगोरम्स्स के शरधिकार क्षों का विभाजन करने वाली सीमा-रेखा का श्रत्यन्त 
स्पष्ट निदेश किया हृ्रा है. 1. वें कहते है, “करुणस्तु, शापक्लेश्षविनिपतित्नेष्टजन-, 
विमवनाक्वधवन्यसतमरुत्यो निरपेक्षमावः । श्रौर्सुस्यचिन्तासमुत्यः सपेक्षमाचो चिप्र 
लम्मकृतः ! दुवमन्यः करसोऽन्यद्व विप्रलर्म इति .।“> श्रर्थातु इष्जन का नाद हो 
जाने से करखरसं में मिलन अथना प्राप्ति कौ श्राक्ला नहीं सटती श्र्थात्‌ रत्ति निरपेक्ष 
हो जाती । जकेकि विभ्रत्रमश्युगार में इष्टजन का वियोग दहने परभी मिलन 
की भ्रार्गा से' ्रौत्सुक्य, चिन्ताश्रादि विद्यमाचःरहते हे श्रर्थात्‌ रति की श्रयेक्षा चनी 
रहती र " ग्रतएव करण भिन्न रस हैःरौर्‌ वन्रलंसश् मार भिन्त रसं । 


करर य्ौर वि्रसस्म के वीच भरत द्वारा निरदिष्ट इक्त श्राधारभरत श्रन्तर 
के उपेक्षा करके रससिद्ध कचि भवभूति.ने श्रपनी कच्णरस की केत्पना मेँ “इ 
के एसे वियोगको भी श्रन्तभूत कर लिया जिसमे पीड़ा की. तीव्रता दहै ग्रौरः 
मिलन कौ भ्राजा प्रयः क्षीरदो गईं है यह्‌ कहुना- उनके प्रति श्रन्याय करना 
ही ह। 
एसा ही भ्रस्यायपूं डा० नगेन्द्र कां यहु कथनं है कि “भवयतिने. श्रन्त 
की श्रपेक्षा श्रन्तर्व्याप्तिकोही भ्रडगी रस का निणयक माना है“ यहु भी सव- 
विदित है कि संस्कत की चाद्य-परम्परामें देश श्रीर काल की प्नन्विति का सिद्धान्त 
स्वीकार नही किया जाता किन्तु क'ये-व्यापार कौ स्रन्वित्ति (लाप जा 40०) 
का सिद्धान्त यूनानी चादट्‌य-परस्म्पसय कौ प्रवेश्षा भी कही श्रचिके कठोरता कै साथ 
माना जेताहं । नाट्‌य-लक्षरः ग्रन्थो गं अयंप्रकृति, कार्यावस्या श्रीरसन्धिकी 
कत्पनाएु प्रमूसे ख्पसि काय व्यापार की अन्वितिदहीके लियि की गई है । नाटकीय 
फथानस्तु के समस्त व्यापार प्रभिन्न सूप से उसके “कायं के साथ जुड़ होतेह 
प्रर समो का एकमात्र उदेश्य इस “काय” को.“कलागम' की स्थित्ति तक पटहुचाना 
होता द ।. एसी स्थिति म. श्रन्तर्व्याप्ति को अन्त से पृथक्‌ करके उसे 
भ्रंग) समःके विनिश्चय में स्वतन्त्र निर्णायक , हेतु मानना , नाटकौय कथावस्तु कै 
मूलतच्व,.पर कुठाराघात करना ही दै भव्रभूति सी, उदुश्नान्त केत्पना ,कर सकते 
धे यह्‌-कदापि स्वीकार नही किया, जा सकता ।. 





१. नद्यंञयास्त्र अरव्याय ६, कारिका ३८ के.-कद -दज्ाररसःपरक रण 


( ध ध ४... 
उत्त र्सामच्रित, मे. श्रद्ध रसं, 219. 


भवभूति की करुणरस की कल्पना. के विपये प्राचार्य एकक का भ्राधार 
लेकर .निकाला गया, डा० नगेन्द्र काः-निष्कष पूरे, विवेचन के. श्रावार पर स्वतः ही 
घ्वस्त हो जाता है-) तथापि. प्रसङ्धवशः यहः निदेष्टव्य है कि -शङ्कुक - का प्रयत्न 
केवल करुरणरख , मे करूर राव्दकी श्रन्वेधता का उपपादनं करताः धा, श्रतएव 
उन्टोने करुण के-साथ करुणाको जोह का प्रयत्नं किया। इस प्रयत्नमे-.जो 
महान्‌ प्रमाद हुश्रा उसक्री श्रीर अभिनवगुप्तः ते उचिते ही निद किरा है--““एतच्च 
पुर्ापित्चिप्मस्फविजुन्मितमस्य, 1 ' यतः चोकानुक्‌ तस्तस्य कर्णा,. दया चनम 
परवाण्रच्छा ! सा-कयं शोक्ाचरुकरणम्‌ ।* प्रर्थात्‌ि यहं (शङ्ःकूक का) कथन पूर्वपिर 
वाततेःको भूल जने का परिणामः (ग्र्यात्‌, परस्पर विरोधी) है! क्योकि उनके मत 
मे करुणा शोक का भ्रनुकरण ठहरती है । परस्तु देयादूसरो कौ रक्षाकरनेकी 
द्च्छा को कहते ह । वह्‌ शोकं क। अनुकरण सू्पकेसे हो सकती है? दा० नगेन्द्र 
दादःकुक से भी कुदं भ्रागे चलैः गये । उन्होने शङ्कुक की सदयहूदयता का 
सहदयता का भ्रौर इस परम्परा से हूदय-दति का द्योतक मान लियारहै। 
उपर्युवत , विवेचन से यह्‌ स्पष्टदहै कि “एको रसः करूर एव" श्रादि. पद्य 
एक विशेष नाटकीय परिस्थिति में केवल एक विदोष पात्र (तमसा) का काव्यमयं 
उद्गार सात्र है; यहं श्राचायं भवभूति का श्रभिनवे काव्य-रास्त्रीय मान्यताका 
प्रतिष्ठापक सिद्धान्त-सूत्र. नहीं । 


ग्रौर.फिर, करुररस को उत्तररामचरित का श्रंगी रस मानने मं एक्‌ प्रवल 
दास्त्रीय वाधामभी है. भ्राचार्यो के सिद्धान्तानूसार नाटक का प्रंगी रस वीर श्रवा 
ष्गारमेसे ही"कोई्‌ एक दह्ये सकता है; श्रन्य रस केवल अंग वन करदहीभ्रा 
सकते दँ ।* शास्त्र की इस मर्यादाके श्रचुसार उत्तररामचरित मे कस्णरस कौ 
स्थिति केवल श्रंगरस के.र्प्मे ही होसकतीटहैन किञ्ंगीरसकेष्पमे) एस 
दास्त्रीय मर्याद का व्यावहारिक श्ण्टसे भी भ्रौचित्य सरलतासे समश्ाजा 
सकता दहै । नाटकमें कर्णरसकी श्रंगीरसके रूपमे निप्पत्ति के लिये उसकी 
कथावस्तु की दुःखान्तता-प्रपरिहायंदयौ जातीह, ्रीर जसा फ स्वेविदित है, यह्‌ 
संस्कृत, नादूय-प्ररम्परा के, नितान्त प्रतिक्रूल है । 

इस शास्त्रीय बाधा से वचने के लिये ग्रनेक अरन्य चविद्ान्‌ कर्फचिभ्रलमष्टुगयर 


को उत्तररामचरित काश्रगी रस सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहँ संक्षेप में उनकी 
युक्तिसरणि इस प्रकार है । 








१९. नाद्यज्ञास्न्‌, प्रध्याय द कारिका, ५० परं श्रभिनवभ(रती 
र्‌ + ८ "एको रसोऽद्धी, कतेदमो त्रीरः श्युगृार एव (11 } ग्रङ्गमन्ये रसाः स॒चं * 177१३१३.. 
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उत्तररामचरितं के प्रधान पात्र रामभ्रौर सीता जो भवभूति केद्वारा 
“श्रतं सुखदुःखयोः" प्रादि पद्य मं निदि ्रादच्यं प्रेम की जीती जागती प्रतिमा 
हु 1 नाटक के प्रथम प्र॑कमें इहं मिलनकी स्थिति्मे प्रस्तुत किया गया दहै किन्तु 
पौर-जानपदों की इच्डा कै प्रति गौरवके कारणा रामके द्रा सीता का निर्वासनं 
कर दिया.जाताहै। इस प्रकार प्रेमीयुगल के दीच विप्रयोग का प्रारम्भ होतार 
जो च्छपियों श्रौर देवताभों की कृपा से नारके के प्रन्तिमि श्रंक मे पुनः मिलनं 
गरिशरत हौ जाता है। इससे यहु स्पष्ट हे कि नाटक काश्रंगी रस श्छगारे है 1 
न।टकर के सम्पूर्णं मध्यभेग मं विप्रयोग की स्थित्तिहोनेके कारणा श्रौर विक्षेप 
रूप से राम की यह्‌ स्थिर भावना हीने के कारणा कि सीता श्रव इस .लोक में नही 
है इस नाटक का ग्री रस (रगा) करण्विप्रलंम जाति का कहा जाता दहै । 
दस संदभं मं सवेप्रथमं करण्रस तथा करुणाविध्रलंभमण्डरगाररस कै अ्रन्तर 
पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा । इन दोनोंहीरसोंमें चिप्रयोम "की स्थिति 
रहती टै तथापि इन दो्ो के ग्रन्तरकी पट्चि(न कै लिये इनकी सीमारेखाका 
भी श्राचार्योने वड़ा स्पठ निर्दड कियाद! भरत के ्रनुसार, जैसा हुम देख चुके 
है, शापादिक्लेन म पड़ हृएु इधएजन के विभवनाज्ञ ्रथवा वन्य श्रादि से उत्पन्न 
प्रविरत नराद्य बाला करुणरस है जवक्रि भौत्युक्यप्रचान चिन्ता श्रादि से उत्पन्न 
हाने वाला विप्रलमश्ृगार ह जिसमे रति प्रादासे युक्तद्ोती ह॑ । श्राचायं भरत 
के इस विवेचन सेस्पषरै कि व्यवहयर्मं लौकिक प्रेमकान्यो मेँ इन दोनौरसोका 
अन्तर इष्टजन के जीवनं गौर मृत्युं पर म्रा्ृत रहता है । जव तक ईष्टजन जीवित 
रहता है (या उसके जीवित रहने की संभावना वनी रहती है) तव तक रति का 
प्राघार वने रहने से भिलनकी प्रशा भीवनी रहती है, अ्रत्तएव, वह्‌ विपय 
वि्रलंमश्डुरणरके प्रधिकारक्षेत्र्मे दही रता हे । किन्तु इसके विप्रीत्त यदि दष्ट- 
जनक मृत्युदह्ोजातीदहे तो मिलनकी म्राश्भी न्टदहो जती है श्रौर रति 
के निरपेक्षो जाने से करुणरस का प्रधिकरार क्षेत्र प्रारम्भदहौ जति है। 
काव्ये तथा नादय मे वहुधा एसे कथानकं भी इष्टिगोचर होते है जिनमें 
किसी अलौकिक शक्ति के चमत्कार से कोर्ट मृत श्रियजनं तत्काल श्रथवा एकं 
निदिचत श्रवधि के उपरान्त पुनः जीवितौ जातादहे। एसे कथानकं म मृत्युजन्य 
५ 
१. पूरापय इसप्रकार : 
“ग्रत सुखदुःखयो रनुगरुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्नामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्य्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययातु परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ 
- ; भद्रं प्रेम सुमद्रुपस्य कथमप्येकं हि तव्‌ प्राप्यते 11" 
४ ॑ ० ० १.३६ 


॥ ह 
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विषछछोह भी अ्रन्तिम नहीं होता \ वस्तुतः इन कथानकं का लोकान्तरगमनजन्य 
विप्रयोग देगान्तसर्जन्य विप्रयोग से तत्त्वतः परिच्छेय नहीं होता 1 एसे कथानको में भी 
करुणरस ग्रौर कर्णचिग्रलभभ्ुगाररस का श्रन्तर भरत द्वारा निर्दिष्ट श्राघार पर 
सरलतासेकियाजास्रकता दै ) श्रतएवे उन्हीं के सिद्धान्त को पुनः प्रमाित करते हुए 
धनञ्जय ने कहा, “वव्याश्यत्वान्न श्छयारः, प्रत्यापन्ने तु नेतरः? श्रथति (ग्रालम्बन 
केन रहने से) रतिके प्राश्रयविहीन हौजाने परश्छंगार नहीं माना जा सकता 
ग्रौर (किसी दवी शवित के चमत्कार आदिमे आलम्बन के) पुनः जीवित दहो जाने 
पर कररणरसं नहीं हो सकता । यह उत्लेखनीय है कि इस विचारधारा के ्राचार्यो 
ने (जसे घनञ्जय, सग्मटश्रादिने) इन उदाह्रणों कोभी प्रवासमूलक चिप्रलम्‌- 

गार के ग्रन्तगंत ही भाना बयोंकि जव तक रति निरपेक्ष नहीं होती तब तक 
विप्रयोग चाहे देशान्तरगमनजन्य हो भ्रौर चाहे लोकान्तरगमनजन्य, भावभूमि तो एक 
समान ही रहती है । 


किन्तु भेदोपभेदमें सुचि रखने वाले श्राचार्योको दस स्थिति से सन्तोष 
नहीं हश्रा प्रतएव उन्होने कर्ण के नामसे विप्रलंमन्डरगार का एक श्रौर उपभेद 
व्रा दिया । कदारित्‌ स्द्रट इस पद्धति के पहले पान्थयथे। करूरविघ्रलमश्यू गार 
का लक्षण करते हुए उन्होने कटा-- 


“करुणः सं विप्रलम्भो यत्रान्यतरो स्यते नायकयोः ॥ 
यदि वा मृतकल्पः स्यात्तत्र न्यस्तद्गतं प्रलपेत्‌ 11" ° 


रुद्रट के लक्षणं का दोप अत्यन्त स्पष्टटहै। इसमे पूनः समागम का कोई 
संकेत भीन होनेसे करुणरस प्रर करुणविप्रलभश्युगाररस के वीच श्रन्तर 
करनादही संभव नहींहै। इस कमी को पूरा किया विरवनाथने जिन्हौने कहा-- 


८८४ नोरेकत्तरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलम्ये । 
विमनायते यवकस्तदा सवेतु केरुरविप्रलम्मः ॥3 


निचय ही गतवति लोकान्तरं" ग्रौर "पुनलम्ये' शब्द जोड देने से विश्वनाथ 
के लक्षण में सद्रटके लक्षण की श्रपेक्षां वात वहत सुधर गई तथापि कदाचित्‌ 
विश्वनाथ ने यह्‌ प्ननुभव किया कि रसोंका ज्रन्तर्‌ केवल धटनाभ्नों के श्रन्तर 
के प्रावार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता । संभवतः इसीलिये उन्होने भी भरत के 
हारा निदिष्ट सरणि का भ्रवलस्वनं करते हुए नीड 





१. दश्चरूपक्‌, ४.६७ 
२. कान्यालङ्धुर, १४.२४ 
३. साहित्यदपण, ३.२०६ 
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उत्तररामचरित के प्रधान पात्र रामसभ्रौर सीताहै जो भवभूति कैदारा 
“ग्रहं तं सुखदुःखयोः"? श्रादि पद्य मे निर्दिष्ट प्नादशं प्रेमं की जीती जागती प्रतिमा 
हु । नाटक के.प्रथम प्रक मे इन्हुं मिलन की, स्थिति में प्रस्तुत कियागयादहै किन्तु 
पीर-जानपदो की.दच्छा के प्रति गौरवके कारणा यमफे हारा सीता का निर्वासनं 
कर दियाःजातादहै। दस प्रकार प्रमीयुगल के बीच विप्रयोग काभ्रारम्भ होतार 
जो वियों श्रौर देवत्ताओं को कृपासे नाटक के अन्तिम श्रकमे पुनः मिलनमें 
परिणत ह्ये जातादैे। इससे यह स्पष्ट है कि नाटक काश्रंगी रस शगार दहै। 
नाटक के सम्पूणं मव्यभाग सें विप्रयोग को स्थितिदह्धेनेके कारण. श्रौर विशेष 
रूपसे रामको यह्‌ स्थिर भावना होने के केदिण कि सीता रने इस "लोक मे नहीं 
है धस नाटक काश्रंणी रस (श्फगार) कदणविध्रलंम जात्ति का कहा जाता दहै । 

इस संदभमं मे सवप्र्चम करुणरस तथा करुणविप्रलंमण्गाररस के ग्रन्तर 
पर चिचार कर सेना उपयुक्त होमा । इन दोनोंहीस्सौमे विप्रयोग! की स्थिति 
रहती है तथापि इन दोनो के ग्रन्तर को पहिचान के लिये इनकी सीमारेखाका 
भी अ्राचार्योने घडा स्पद्र निदडा कियाद! भरतके भ्रनुसार, जसा हम देशव चुके 
ह, दापादिक्लेन में पड़ हुए इष्जन के विभमवनाश्च प्रयवा वन्ध श्रादि से उत्पन्न 
प्रविरत नैराद्य वाल। करुणरस है जवकि ओौत्घुक्यप्रधान चिन्ता श्रादि से उत्पन्न 
होने वाला विध्रलंमन्डगार है जिप्मे रति प्राद्चासे युक्तहोती है। प्राचां भरत 
के इस विदेन्तनसेस्पष्हु कि व्यवहारमें लौकिक प्रेमकान्यो मे इनदोनोरसोका 
अन्तर इष्टजन के जीवने भौर मृत्यु पर श्राधृत रहता है \ जवं तक इष्टजन जीवित 
रहता है (या उसके जीवित रहने की -संभावना वनौ रहती है} तव तक र्तिका 
भ्राधार वने रहने से भिलनकी अ्राश्ला भीवनी रहती है, म्रतएव,, वह विषय 
विप्रलं मन्ड गार के श्रधिकारकेचरमेही भ्राता है । किन्तु इसके विपरीत यदि इष्ट 
जनकी मृत्युदहो जात्तीरहैतो सिरनको श्रारशाभी नष्टो जाती है `श्रौर र्ति 
के निरपेक्ष दह जाने से करुणरस का प्रधिकार क्षेत्र प्रारम्भ हो जता है । 


काव्य तथा नाट्‌यमे वहुधा रेपे कथानक भी दष्टिमोचर होते टै जिनमें 


किसी म्रलोक्रिकि क्ति के चमत्कार से कोद मत प्रियजन तत्काल श्रथवा एक 
चिरिचत श्रवधि के उपरान्त पुनः जीवित हौ जताहै। रेपे कथानको मे मृच्युजन्य 





१, पराप इसप्रकार: 
“म्रद्तं सुखदुःखयोरयुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहर्य्यो रसः ¦ 
, कलेनावस्णात्ययादु परिणते यत्स्नेहसारे स्थित्तम्‌ 
भद्रं भरेम सुमानुपस्य कथमप्येकं हि ततु प्राप्यते ॥ 
४ + 4 उ० र{० १.२६ 


उतरराशचरितमे श्रद्धी रस 221 


विष्टोह भी श्रन्तिमि नहीं होता । वस्तुतः इन कथानकों का लोक्रान्तरगमनजन्य 
विप्रयोग देगान्तसरजन्य विप्रयोग से तत्त्वतः परिच्छे नहीं होता 1 पेसे कथानको मे भी 
कररणरस श्रोर करुगणविप्रलभश्छगाररस का श्रन्तर भरत दारा निर्दिष्ट श्राधार पर 
सरलतासेकियाजा सकता है । श्रतएव उन्हींके सिद्धान्त को पूनः प्रमाणित करते हुए 
धनञ्जय ने कहा, “व्यान यत्वान्न श्य गारः, प्रव्यापन्ते तु नेतरः" श्रथति (प्रालम्बन 
केन रहने से) र्तिके ग्राश्रयविहीन हौीजाने पर श्ुगार नहीं माना जा सकता 
प्रर (किसी दैवी शवितत के चमःकार आदि से आलम्बन के) पुनः जीवित हौ जाने 
पर करुणरस नही हो सकता । यह्‌ उत्लेखनीय दहै कि टस विचारधारा के प्राचार्य 
ते (जैसे धनञ्जय, सम्मट ग्रादिने) इन उदाहर्णों कोभी प्रवासम्‌लक विप्रलंम- 
भ्यगार के ग्रन्त्गतही माना वयोकि जव तक रति निरपेक्ष नहीं होती तव तकं 
विप्रयोग चाहे देशान्तरगमनजन्य हो श्रौर चहि लोकान्तरगमनजन्य, भावभूमि तो एक 
समान ही रहती हे । 


किन्तु भेदोपभेद मे रुचि रखने वाले श्राचार्योको इस स्थिति से सन्तोष 
नहीं हृभ्रा अतएव उन्होने कस्णके नामसे विप्नमश्युगार का एक श्रौर उपभेद 
वटा दिया! कदाचित्‌ स्द्रट इस पदति के पहले पान्थयथे । करुणविप्रलतभण्डर गार 
का लक्षण करते हुए उन्होने कटा-- 


'करुरः स चिप्रलम्मो यत्रान्यत्तरो शयते नायकयोः । 
यदि वा मूतकत्पः स्यात्तत्रान्यस्तद्‌गतं प्रलपेत्‌ 1" 


सुद्रट के लक्षण का दोप अत्यन्त स्पष्टटै! इसमे पुनः समागम का कोई 
संकेत भीन होनेसे करुणरस श्रीर करूरणधिष्रलमष्गाररस के बीच श्रन्तर 
करना दही संभव नहींहै। इस कमी को पूरा किया चिङ्वनाथने जिन्होने कटा-- 


^“यूनोरेकतर स्मित गतवति लोकान्तरं पुनलभ्ये । 
विमनायते यदेकस्तद्छ सवेत करुणविप्रलम्मः 113 | 
निर्चय ही 'गत्तवति लोकान्तरं" ग्रौर 'पुनलभ्ये' शाब्द जोड़ देने से विङ्वनाथ 
के लक्षण में रुद्रट के लक्षणकी श्रपेक्षा वात वहूत सुधर गई तथापि कदाचित्‌ 
विदवनाथ ने यह्‌ ग्रनुभव किया कि रसोंका भ्रन्तर केवल धटनभ्रों के भरन्तर 
के श्राघार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता । संभवतः इसीलिये उन्होने भी भरत के 
दारा निदिष्ट सरणि का श्रवलम्य्रन करते हुए जोड़ा- 





१. दशरूपक, ४.६७ 
२. कफान्पालद्धूर, १४.२३४ 
३. साहिव्यदपेर, २३.२०६ 
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, , "श्वोकस्थाचितया भिन्नो चिप्रलस्मादयं रसः । 
-विप्रलम्मे रतिः स्वाय पुनः सम्मोगहेतुकः ।1"*° 
ग्रतः यह नि्िवाद है कि फरण श्रौर करुखविप्रलभण्डुगाररस “में विवेक 
-का एकमात्र ्राधार इन दोनों की चित्तवृत्तियों का मौलिक भ्रन्तरदीह। श्यूमार 
 का-उपभेद होने से करुरविप्रलंन में रति की सापेस्ता भ्रनिवा्यरूप से श्रपवश्यक 
दै जवकि कर्णरत्त मे इतना ही म्रावष्यफ ई रत्ति'का निरपेक्ष हौ जाना । 
उत्तरराभथरित मे, यदह विशेय ध्यान देने योग्य वात है “कि निवसन के 
वादसे ग्रन्तिम श्रद्ुके मभ तक रामकी ष्ठु ्रौर स्पष्ट यही भावना है कि 
सोता श्रव जीवित महीं है । वे-फदते ई- | 
"श्रतं कटायनकूरङ्कविलोालदष्टेः"-" ˆ" ˆ“ क्रव्याद्धरिङ्धलतिका नियतं विदुप्ता। 
तथा - "देव्याः शरन्यस्य जगतो ददशः परिवत्सरः \ भनष्टमिव नामापि.“ “~ 
श्रतएव उनके प्रेमके क्षेत्र में घोर निराशा छा गई दै । वे कहते ह-- 
. “उपायानां मावादविरतविनोदव्यतिकरं- 
, विमर्दर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः । 
वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खदु रिथुघातावधिरभरत्‌ 
कथं तूष्णं सहो ` निरवंचिरिदानीन्तु विरहः ॥* 
तथा “व्यथं यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे वीर्यं हरीर वृथा, 
म्रा जाम्यवतोऽपि यत्न सःगतिः पुत्रस्य वायोरपि । 
` मार्गं य्न न विदवकम्मतनयःकतु नलोऽपि क्षमः 
. सौमित्रेरपि पचिरएएमविषये तेन्न प्रिये ववात्ति मे ॥^ 
-श्न-वचनों से स्पष्ट है कि नायकं की रति श्राश्रयविहीन हो.चुकी.हैमौर 
उसके हृदयम द्रष्टनाश से जन्य- सोक पूर्णाख पैर प्रतिप्त्तिहोी -चुका'है । श्रौर फिर 
उत्तररामचरित मे करुणविप्रलम्भण्डगार के प्रसिद्ध महाश्वेता-पुण्डरीक तथा रति- 
कामदेव प्रसंगो की तरह राम को सीता के साथ भावी समागम के विपय में ग्रादवस्त 
कराने वाला कोई देवता-प्रसाद श्रथवा श्रशरीरी वचन भी नहीं है । एसी स्थितिमें 
नाटक कां यहं संपूणं मध्यवर्ती भागं विद्युद्ध खूप से करुणरस के दी प्रधिकारःदौत्रमं 
प्राता है । । 
सायं ही यह भी विचारणीय है कि उत्तररीमचरित '.मेधद्रत ्रादि'की तंर 
विरह कान्य नहीं है । इसकी समाप्ति राम श्रौर सीता के मिलनं के साय होती हे । 


भि~ 





१. साहित्यदपण, २३.२२६ 
उ० रा०, २.२८ 


२. 

३. ही, ३.३३ 
४, वही, देन्टय 
५. वह, ३.४५ 
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त दिना चिभ्र्लस्भ्न श्रः परिरृप्यते इस दस्त्रीय वचन के ` ्रनुरूप उत्तर- 
रामचरित का वियोग-प्रसद्ध दसके श्णृद्धर का परिपोष करने वाला केवल अ्रद्खुरूप 
ही हो सक्तारहै,नकिगश्रद्धी ) रेसी स्थिति मेँ व्यावहारिक ्रथवा जास्त्रीय, क्रंसी 
भीच्ष्टिसे देखने से नाटक के इस म्न में करुणविप्रलम्भ के लिये कोई प्राधार 
लक्षित नहीं होता ¦ 


ग्रन्तिम शरक मे सम्पन्न होने वाले समागम को इस नाटक का मुख्य विपय 
मानकर यदि श्णृ्धार कोश्रंगी रस मानने का प्रयत्न किया जाये तो उसमे भी एक 
ग्रत्रिलघनीय शास्त्रीय वाधा उपरिथत होती है । सभी राचार्यो ने एकस्वर से करुणं 
ग्रौर श्ण्ृद्धमर को परस्पर विरोधी रस घोषित किया है," श्रौर यहु संवेथा युवितयुक्तं 
भी है क्योकि इष्टनाश से जन्य "शोक" प्रतिक्षण उसी इष्टके समागम कीं कामना 
करने वाली ^रत्ति' का उपकारक नही वन सकता । इसीलियं उनके वीच श्रद्खाद्धि 
भाव की कोड्‌ स्थिति स्वीकार नहीं की जाती । ्रतर्एव यह्‌ कहना कि उत्तररम- 
चरितमे एक ही सीतारूप श्रालम्बन नाटक के श्रादिश्रौर अन्तम नायके रौमके 
हदय मे रति के उदय का कारण चनताहै रौर मध्यवर्ती भाग में शौक का चिल्कुल 
भ्रसद्धत रौर ग्रशास्वीय सिद्धदहौत्ता है । 


इस जटिल धरदन के चिपय मे किसी निङचय पर पषटैवने के लिये यह 
श्रावदयकदहै कि स्स से सम्बद्ध कतिपय श्राधारभूत विषयों का स्मरः कर 
लिया जाये ।  . 

यह्‌ सच है कि श्राचार्योने नानाप्रकार के रससूत्रोंकेद्ारा रके स्वृरूप 
ग्रौर काव्य मे उसकी निषप्पत्तिकी प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है तथापि 
रस की प्रकृति ही एेसी विलक्षण रै कि व्यवहारमें श्रनिञ्चय-सदही श्रथ मे चिवाद 
प्रथवा मतभेद--वना ही रहता है । 


स्वरूप्तः रस एक श्रनुभूतिही दहै, रौर काव्य काश्रवस॒ थवा नाट्यका 
ग्रवलोकन करने पर्‌ प्रत्येक व्यवित को सदा सवेदा एक सी प्रतुभृति हौ यह्‌ आवेदयक 
नहीं है । श्राचा्ये इसी कसिनार्ई के कारण वार-वार सहुदय--्र्थात्‌ कवि के समान 
हद्यं श्रथात्‌ अनुभूति वाला-श्ब्द का प्रयोग करते है किन्तु रसिको में कौन 
सहूदय हे ग्रोर कौत नहीं इसकी कोई निदिचत कसौटी-नहीं है । | 

प्रौरं फिर, रस वाक्याथ रूप^न होकर सदा- ही ` व्यंग्य होत्ताहै 1 काव्यम 
रसकी प्रभिरव्यल्जनान केवल.रोब्दों तक ही सीमित होती है श्रपितु इसका क्षेत्र 
` रस की तरह ही संवनव्यापक होर्ता है प्राज्न पाठिक इस तथ्य सरे भली प्रकार परिचित 


1 





१. देखिये --“श्रा्यः करुण॒नी मत्सरौद्रवीर भयानकौ :* "` “सार्हित्यिदषर, ३-२५४ 
२. देखिये---"“रस्यते इति रसः”, साहित्यदर्पण, १.३ की वृत्ति । 
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ह किं व्यञ्जना शनित का व्यापार श्रभिधां प्रौर लक्षणा से सर्वथा विलक्षण व्यापार 
है वयोकि, जवकि श्रभिधा श्रौर लक्षणा सवितयां सुनिरिचत लक्षणों से बंधी हई 
श्रत्यस्त परिभित दावितयां है, व्यञ्जना शविति इन दौ (ग्रथवा तात्पर्यां को मिलाकर 
तीन) शक्तियों से ्रवज्जिष्ट प्रायः श्रपरिमित कै्रको श्रपने भँ समाविष्ट करने 
वाली सवथा श्रदुभूत रावित है । अतएव काव्यम कवि के व्यङ्ग्यार्थ कौ सहौ सही 
समक्कर विभिन्न रसो की श्रनुभूति कर लेना ्रौर तदनन्तर कवि के श्रभीष्ट 
भ्रद्गाद्धिभाव का भी यथार्थं भ्रनुभावेनं कर तेना, निश्चय ही, सरल कार्य 
नहीं है 1 
षस प्रसद्धमे यहु निर्देश करमाभी श्रप्रास्यिकन होगाकि प्रारम्भं भं 
जब काव्य के वण्ये विषय श्रपेक्षाकृत सीधे सरल होते ये तव रद्खीरसके विनिर्णयं 
मे 'वहुव्याप्ति' ही एक मात्र प्रावार धा। 
श्रानन्दववनं ने कहा-- “प्रबन्धेषु प्रथमतरः प्रस्तुतः सनु पुनः पुनरमूसन्धीयमानत्वेन 
` स्थायी यो रसः" “"ˆ**“ १. श्रथति प्रबन्ध कान्यौँं में श्रभिन्यक्त नाना रसोमें जौ रस 
कथानक के कलेवर में सर्वाधिक व्याप्त हो, वही भ्रंगी रसै । किन्तु श्रंगागित्व के 
विनिणेय मे व्यापकता का यहु श्राधार निर्भ्रान्त नहीदहै।! जिस प्रकार घटना- 
व्यापार मे वारवार श्राने चाला श्रपकर्पं श्रनत मेँ प्राप्त होने वाते उत्कपंको श्रौर 
भी गौरवज्ञाली वनाता है, जिस प्रकार प्रतिनायक के वल-वीर्य-कुल-ज्ञानादि की 
प्रशस्ति उसका परामव करने वाले नायक के माहात्म्यका ही उदुघोप करती है 
उसी प्रकार रस के क्षेमे भी कुगल कवि कै द्वारा श्रङ्गरूप में प्रस्तुत किये 
गये इतर रसो की व्यापकता अडगी रस की प्रत्तीत्ति कोदही श्रधिक स्पष्ट रौर उदग्र 
चनाने मे सहायक होती है । 
सिद्धान्त मे साधास्णीकृत स्थायिभाव को ही ` रस कते ह मरौर यह्‌ श्थायि- 
भाव नायक (रथात्‌ प्रधानपात्र) के चरित्र की मूलघ्रृत्ति के लिये काव्यशास्त्ियों के 
दारा निर्धारित एक पारिभापिक सं्ञाहीहै । नायक के चरित्र की यदहं मूलनृत्ति 
ही “कमपक्त मे चरमघटना श्रौर फलागभ का निर्धारण करती हे श्रौर भावयपक्ष 
मे मूलभाव या श्रड्गी रसं का 1" कम॑ श्रीर भाव की धनिप्ठता मनोविज्ञानं दारा 
सिद्ध एक तथ्यहै। जिस प्रकार सामात्य जीवन में श्रमूतभाव प्राणी कै दारय 
निष्पादित क्रिया के रूप मे भूतिमान होकर सवके द्वारा श्रभिज्ञेय बन जातादै उसी 
प्रकार काव्य मं नायक (अर्थत प्रधानपात्र) कै हृदय में स्थायिभाव के रूपमे 
प्रतिष्ठित यह मृलवृत्ति कथावस्तु के "कर्य" के रूपमे मानो स्थल भ्राकार धारण 
करके सभी सहदयों के लिये संवेद्य वन जाती है । श्रतएव किसी भी प्रचन्ध- 
कान्य के श्रद्गीरस कौ पहिचान की निर््ान्ति कसौटी केवल यही दहै कि उसकी 





१- ध्वन्यालोक ३.२२ की वृत्ति 
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कथावस्तु का विष्लेषण करके उसफे नायक (ग्र्थात्‌ प्रधानपान्न) कौ मूलवृत्तिको 
पह्चाना जायें । 


यह्‌ सर्वसम्मत सत्य है कि काव्य फा वण्ये-विषयसदासे एकं ही है--पानव- 
जीवन 1 समे भी संस्फ़त ्राचार्योने स्स को काव्य की श्रात्मा स्वीकार करके यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि प्रसद्धदश मानद का उठना-वैटना, खाना-पीना, रहना- 
सहना आदि विषय शी काव्यम स्थानपा लेते ह तथापि काव्य का वास्तविक 
प्रयोजन मानवक भावनजग्त्रेहीहै; य्थार्थे, काव्यकै माध्यमसे कवि का 
एकमात्र उटेदय मानय हृदय मे वासना रूप से विद्यसान रति, शोक श्रादि स्थायि- 
भावों की सन्दर भ्रभिव्यज्जना करनादही होता है । भावाभिव्यञ्जना के लिए-- 
विज्ेषरूप से प्रवन्ध-काव्य मैँ- कवि को ्रनिवा्यंतः पात्र य्रौर कथावस्तु का ग्राश्चरय 
लेना पडता है । भावों की स्थित्ति वेयोकि हूदयमेही होती है इसलिए काव्य में 
पात्र (-एक श्रथवा श्रनेक--) का होना श्रपरिहियं है । श्रौर फिर, भावींकौ यह्‌ 
प्रति हैकिवेहूदयमें जगतेदहीप्राणीकौोद्रियाके लिए प्रेरित वन्ते है, श्रौर 
टूसरेकेद्रारा उ्नकाश्रगिज्ञान त्रियाकेद्वारयाही संभव होता । इस प्रकार वस्तु, 
पात्र भ्रौर रस, जिम्हे सरन्रत के श्राचार्योनेप्रवस्ध काव्य के मूलतत्त्व केस्पमें 
निर्धारित किया है वस्तुतः एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न सूप ह । 


व्यवहार मे वथौकि मनुप्य कर्मं श्रीरभाव, दोनोहीका श्राश्रय ह इसलिए 
कान्य में भी कथावस्तु श्रौर रस पात्र श्र्थात्‌ नेताकी ही मूल चित्तवृत्ति का व्याख्यान 
करते दै। समीक्षा की प्रक्रिया मे पहले कथावस्तु का चिद्लेपण नेत्त कौ मूल 
चित्तवृत्ति कौ प्रकाङित करता है ग्रौर तदनन्तर विभाव, श्चनुमाव श्रौर सञ्चारिभाव 
की योजना के परीक्षण से उसी मूल चित्तवृत्ति की रसस्पमें सिद्धि का निणंय 
किया जाता है । 


ऊपर फिए गए विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि उत्तररामचरित्‌ केश्रङ्गी रस को 
पटचान के लिए यह श्रावश्यक है कि इसकी कथावस्तु का विदलेषण किया जाए श्रौर 
उसके द्वारा इस नाटक के नायक राम को मौलिक चित्ततरत्ति को पहेचाना जाए । 


नाटक के ददय काव्य होने के कारण इसकी कथावस्तु श्रनेक रङ्गमञ्चौय 
सीमाग्नोंसे वंधीहोतीहै1 इनमे से एक प्रमुख सीमादहैकालकी सीमा! कालके 
परनुरोध के कारण नाटक की कथावस्तु एक स्पष्ट कार्य" का श्राधार लेकर चलती हे । 
इस कायं के मूल भे सदा ही एक द्न्द्र विद्यमान रहता है जिसके उदय, चिकासं श्रौर 
पूरिति के साय-सूध्‌ नाटकीय कथावस्तु के श्चारम्भः विकास श्रौर फलागम 


११६ 411८1८11; 71141411 (1८ द {1614100८ 


सुनिश्चित होते हं 1 

सस्छृत नाटय साहित्य मे उत्तररामचरित की कथावस्तु विलक्षण दहै, इस 
टष्टिसे क्रि इसका न्द्रे राम मौर रावण के दन्द जसा वाह्य हन्न होकर राजा 
राम श्रौर पति श्रवा प्रेमी राम का ग्रन्तर्न्ध हैर सही रथं में इस नाटक में 
भवभ्रुतिने दो व्ण्क्तियों को नायक श्रौर प्रतिनायक के रूप मेँ प्रस्तुत न करके राम 
की दो सदुदरृत्तियोकोदह्ौ इस रूपमे प्रस्तुत कियाद 1 नायकके रूपमेँ प्रतिष्ठित 
है- राम की प्रलासुरञ्जनरूप नप-धमं के पालन की वृत्ति श्रीर प्रतिनायक-फे रूप में 
प्रस्तुत हं -- उन्हीं की स्नह, दया, सौस्यादि वत्ति की समष्टि । परिस्थितिवेदां ये 
दोनों एक दूसरे ॐ विरोधं प्राकर खड़ी दहो जाती है जिससे नाटरीय कार्यं कौ 
समुत्पत्ति होत्ती है ! 

भवभ्रूति ने इस नाटक कौ कथाका प्रारम्भ लङ्ुा-युद्ध के वादे लौटकर 
प्रयोध्यामेश्राए हए राम कै राज्याभ्पिकसे किया है । असिपेकविधि कीं समाप्ति 
के प्रायः तुरन्त वाद ही जामाता (ऋप्यशुङ्ग) के द्वारा प्रारम्भ किये गए एकं टादश 
वापिक यज्ञ के कारण राडमाताणएं रौर कुलगुरु भगवान्‌ वसिष्ठ भ्रयोध्यासे दुर गए 
दए दँ ! अतएव नए राजा राम के पथप्रद्शंन के लिए प्रथम श्रद्धुके प्रथम द्य में 
ही वसिष्ठ (श्रष्टावक्र कै मृख से) राम के लिए सन्देदा भेजते है- 

^“ जामातयज्नेन वयं निरुास्त्वं वाल एवासि नवञ्च राच्यय्‌ । 

युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यास्तस्माद्यक्षौ यत्परमं धनं चः ॥3 

इसे सुनकर राम परतिज्ञा करते ह :- 
““स्नेहुं दयारञ्च सौरयञ्च, थदि वा जानक्तीमपि। 
भाराचनाष्य लोकानां मुञ्चतो नात्तिमे व्यथा) 


१. तुलना की जिये-- "440 ८ 4 व क ८८22८ ६5 दथष्वदय्थाः (ट दा यद सथ 
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-- पि प्चऽण्ण 
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नाटककार का यह विशिष्ट कौशल है कि उसने षस श्रवस्रपर न केवलं 
सीताफो राम के समीप उपस्थित व्रताय है श्रपितु उनके हारा राम की भावनाका 
समर्थन मी करवा दिया दै-“रतएव राघवधुलधुरन्धरो प्रार्यपुत्रः१ । स्वभावतः 
प्रजारेरञ्जन ख्परस्दधमं का पादन करने कै श्रप्ने निर्चय मे नायक राम श्रपनी 
सहधमेचारिणी का यह समर्थन पाकर श्रौर भी श्रावस्त हो जति दह । 

प्रथम श्रद्धुः के प्रन्तिमि भ्णगमें नाटककार ने राम का यहु श्रन्तरहन््ध चड़ी 
स्पष्टता श्रौरवृूदत्तादेः सथ द्खायाहै। दुर्मुख के मृख से सीता-सर्वन्दिनी 

पौरजानपदो की श्रपवाद-र्च्वको स्नक्र ष्हले राम फो मृतक पीडा परती 
है-- रह ! तीव्रसंवेगो वाग्वज्रः ! (इति मून छंत्ति) 1” किन्तु गीघ्न ही उन्हँ श्रपनी 
उज्ज्वल कुल परम्परा, श्रपने तात दशस्य का चरितः ग्रौर युलगुरु वसिष्ठके 
सन्देश का ध्यानश्राता है श्रौर वे कर्तेव्यपालन की प्रतिरोधक वृत्तिं कौ दवाकर 
एक नए उत्साह के साथ निस्वय करते हृए दुर्मुख को श्रदिश देते ह, “दूह लक्ष्मम्‌, 

एष ते नूतनो राजा रामः समाज्ञापयति 1“ दुर्मुख फिर भी मानो राम की परीक्षा 
लेता हु्रा, मानौ राम को कर्तव्य व्याग के लिए लदलचाता हृ्रा कटूता है, ““क्यमि- 
दानौमर्निपरिदिडाया गभपरिरपुटितपविच्नरद्दुरसःतानायाः देव्याः दुजदवचनादेद- 
मनार्येमध्यवसितं देदेन'" लेकिन राम अपने निङ्वय पर श्रटल रहते है ! 

रामायण को मूलकथा के प्रतिकुल किन्तु सस्छृत की नाटूय-परम्परा के 
भ्रनुक्रूल उक्तररामररित्तकी कथा काश्रन्त राम श्रीर सीता के मिलन के साथ होता 
द । किन्तु रस प्रसडगमें दो वाते विशेप रूप से स्मर्तव्य है-- 

१. गभाद्धु के प्रसङ्ग में भगवती भगीरथी श्रीर विह्वम्भरा पृथ्वी जव सीता 
के चरित्र की प्रगंसा करती हृ उदुघोप करती ह~ “जगन्मद्धल मात्मानं कथं त्वमव- 
मन्यसे । श्रावयोर्पि यत्सडमाद्‌ एलिश्नत्वं श्रकुप्यते ५--तव लक्ष्मण राम का ध्यान 
मर्ष्ट करने के लिए कहते हु, "श्रर्यं { श्रुतम्‌ 1" इसके प्रत्युत्तर में राम कहते है, 
““शु णतु लोकः” रामं केये वचन नाटक के श्रन्त मे फिर स तथ्य को प्रकारित 





१९, उण० र!० १.१२ के नीचे सीता की उकविति 
२. “यत्साविवर्दीपितं भूमिपाः लोकश्रेष्ठंः साधु शुद्धं चरित्रम्‌ । 

मत्सम्बन्धातु कदमला किवदन्ती स्याच्चेदस्मिन्‌ हन्त ॒धिड मामधन्यम्‌ 11 

उ० राऽ, १.४२ 

३. “सतां केनापि काय्यंण लोकस्याराघनं व्रतम्‌ । 

यत्पूरितं हि तातेन माञ्च प्रारांश्च मुञ्चता ॥" ॐ० २१०, १.१४ 
४, “सम्प्रत्येव भगवता वसिष्ठेन सन्दिष्टम्‌ 1“ उ० रा०, १।४१ के वादका गद्य 
५. उ० ०, ७.४८ 
६. ० रा०,७.८के नीचे गद्य 
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करदेतेह कि रामके द्वारा सीता का परित्याग उनके चरित्र कै विषय में श्रणमात्र 
भी शद्धाके कारा नही था, श्रपितु यह्‌ निर्घृण कायं रामके द्वारां विशुद्धे रूप से 
प्रजानुरञ्जन-~रूप राजघमं कै श्रनुरोघ के कारण ही किया गया था 1 
२. रामक हारा सीता को श्रडगीकार तभी किया जाता है जव अरुन्धती 
के रा निभ्सित प्रजाजन श्रपने कर्मं पर भ्रनुताप प्रकट करते हए उन्दँ विशुख- 
चरित्र स्वीकार कर सेते दह 1१ 
इस प्रकार नायक की प्रक्रति का न्ढ परिस्थिति भे परिवर्तन के साथर 
कतव्य श्रौरेप्रेम की भावनाभ्रों मे विरोध के परिहार के साथ समाप्तहो जाता ह 
योर इसी के साथ नाटक की भी समाप्ति हो जाती है! 
प्रथम श्रौर ग्रन्तिम श्रद्ध के वीच का विस्तार इस दन्द काही विस्तार दहै । 
दन्द चाहे बाह्य हय या चाहे ग्रान्तरिक वह जमता तभी है जकि दोनों पक्ष प्रायः 
तुल्यवेल वाले हं । श्राचायं दण्डीने वाष्य दन्द को र्ट में रखते हए जो यह 
कहा--“'वशवीयश् तादीनि चरखयित्वा रिपोरपि 1 तज्जयान्नायकोस्कर्षकथनं धिनोति 
नः ॥1* वह्‌ सिद्धान्तः श्रान्तरिक द्न््ेकै चिपय मे भी उत्नादही सत्य है। 
इसीलिए भवभूति ने उत्तररामचरित में नायक की कतव्य-भावना को दाब्दों के द्वारा 
धिक उभारने का प्रयत्न करने की श्रपेक्षा उसकी प्रतीति श्राचस्णमे उसे राम के 
प्रेम पर विजयी वताकर व्यञ्जना के द्वारा ही श्रधिक करवा है ! 
वसिष्ठ के सन्देश को सुनकर राम ने जो प्रजान रञ्जन के चिए स्नेह्‌, दया, 
सौख्य श्रौर जानकी के भी परित्याग की प्रतिज्ञाकी थी उसे नाटककार ने दपं नाटक 
मे घटनाग्मो कै दारा चरितार्थं करके दिखाया है । सीता रामकी केवत पत्नी ही 
नहीं है । दाम्पत्य का जो प्रादशशं कवि ने “रतं सुखद्धःव्बयोः” रादि पद मे श्रद्धित 
कियादहै वह राभ भौर सीता के वीच एक यथार्थं के स्पमें विद्यमान है। पसे 
स्नेह कै श्राघार का परित्याग कोई सरल कायं नही था। तथापि कतंग्य-निप्ठा से 
प्रेरितं भवभूत्तिके रामने सा किया। 
भ्रपनी कर्तंव्यपरायणाताके लिए रामको दया का भी परित्याग करना 
पड़ा । कटेरगर्भा सत्ता को चन्य जीवों के वीच श्रसहाय दछौड देना एक प्रत्यन्त 
निघ ख कायं था । द्रसके कारणा राम श्रपने श्राप की “ग्रपुर्वकर्मचाण्डाल'' कहकर 
निन्दा करतेर्ह। एेसाही निर्दय कायं दाम्बुकवध भी था। व्यक्तिगत सूपसे राम 
कए दाम्ब्रुक के प्रति कख्णाभाव ही था किन्तु प्रजानुरञ्जनं के श्रनुरोधसे 
१- देचिये--““एवामा्यया म्ररुन्धत्या निभेत्सिताः प्रजाः कृत्स्नश्च भूतग्राम ग्रार्य्या 
नमस्करोति, लोकपालादच सप्तपयश्च पुप्पवृष्टिभिरुपतिष्ठन्ते ।'" 
उ० रा०, ७.१६ से पटले लक्ष्मण की उवित्‌ 
२. काव्यादशे, १.२२ 
२३- दण रा०, १ 1 ६ 





अत्तंररामचरित मेँ श्रद्धौ रसं 229 


उन्हें वरवस श्रपनी करुणा का परित्याग करनं पंडा शम्दरंक पर प्रहार करते हुए 
वे कहते दु, “रे हस्त दक्षिण मृतस्य श्येनस्य जीवातवे विसृज शुद्रमुन 
पारम्‌ 1 रामस्य गाज्रमसि इवेहगभेचखिन्नसीताविवासनपटोः करूर कुतस्ते । 


जानकी के परित्यागमें राम को जनक के साध विरोधकोजो म्राशद्धाथी 
वह्‌ कोरी कत्पना नहीं थी, यह्‌ चतुर्थं श्रद्ध मे स्पष्टहौ जातादहै जहां जनक कहते 
है, (क्रोधस्य ज्वलत्‌ धमित्यवसरश्चपिन ज्पिन वा” 1: सौभाग्यसे प्रसन्धती के 
प्रवोध के कारश--"“राजन्‌ श्रपत्यं रामस्ते पाल्याद्व कृषाः जना 2--जनक 
यथाकथञ्चित्‌ शान्त हौ जते है । 


इन घटनाश्रों को इस नाटक में दिखाने का नाटककार का प्रयोजन एकमात्र 
यहीरहै कि वह्‌ इनके द्वार प्रजानृरुज्जनत्रतपालनमे रामके निमढ किन्तु स्थिर 
उत्साह को दशाना चाहत है । जिस प्रकार हरिङ्चच्द्रादि की कथाश्रों मे पत्नी- 
विक्रय, पुत्र-मृत्यु प्रादि की करुण घटनाएं नायके के चरित्र की सत्यवीरता, दया- 
वीरता प्रादि की ही व्यञ्जना करती हुं उसी प्रकार उत्तररामचरितिकी ये घटनाएं 
रासमके चरित्रकौ वमेवीरताकौी ही व्यञ्जना करती है । 


उत्तररामचितके राम की प्रकृति को हूदयङगम करने के लिए उनके 
चरित्र का य्ह थोड़ं विस्तार के साथ विद्लेपण करना श्रप्रासङभिकन होगा । 


प्रपते विश्जिष्ट विपय के श्रनुरूप भवभूतिने रामम व्च से भमी भ्रधिक 
कठोरता ओ्रोर कुसुम से भी त्रधिक प्रृदुताकी युटि कर उन्हं एक लोक्रोत्तर चरित्र 
वना दियाहै।* रामका रूप लावण्य वचपनसे ही मृदु, स्निग्च, चटिमिनोहुर था) 
चिकार की चतुरा्ईको लक्षित करती हुई सीता कती द--““श्रहो दलन्नवनी- 
लोत्पलश्यामलस्निग्धमसुराशोभमानमांसलदेहसौमाग्येन  विस्मयस्तिमिततातर्दय- 
सानसीम्यपुच्दरशनीः ` ` शिखण्डमुग्धमरुखमण्डलः प्रययु प्रालिखितः ५ ग्रनेक 
वर्पो के बीत जानेपर मी उनक्रा रूप्-लावण्प पहनेही की तरह प्राकवरंक ह । 
दुःसह त्रिय-तित्रयोग के कार्ण परिदु्ेल हो जनि पर भी वासन्ती उन्हु शव्रियदशंन'^ 





१. उ० रा०, २.१० 
२. उ० रा०, ४.२४ 
२. उ० रा०, ४.२५ 
४. देखिये --"'वच्रादपि कठोराखि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तर चेतांसि को हि विज्ञातृपर्हूति ।1'' ॐ० २०, २.७ 
५. उ० रा०, १.१६ से पहले सीता की उर्वि । 
६, (तथापि दशां प्रियः 1 उ० रा०, ३.२२ 
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टी पाती ह श्रौर वु इन्द देखकर कटता टै, “ग्रह प्रामोदिकं रूपमनुभावश्च 
पावनः 1“, राम की ्रकरति की यह्‌ कोमलता उनक्ती प्रकृति की कोमलताकी दी 
वाह्याभिव्यक्ति है ! चाह यजा सम को पुराने ्रम्यास्च के कारण “रामनद्रः कहुकर 
सम्बोधित करने वाला कञ्चुकी हो, चाहे मनन्यसहचरे लक्मणा हौ, चाहे दिव्यदेह 
वारी गम्न्रूक हो, चदि च्रातरपुत्र वत्स चन्द्रकेतु ठी, चह स्वपक्ष का दमन करभे वाला 

लवो श्नौर चाहे श्रवकेदामे अरा हृम्रा कृशे दौ--समी रामक स्वभाव को सीतल 
ज्योत्स्ना का प्रास्वःदनं कस्ते हँ । विनय-पहारम्य भी राम की श्रकृति चमी कोमलता 
काही एकरूपहै जो विशेष रूप से गुरुज्नो के प्रसङ्ग में प्रकट होता हं। उद्धत 
परदुराम ओरं श्रपकारिणी मघ्यमार्म्बा (कैकेयी) के प्रतिभ राम की वसी ही 
विनय टि हे जी गुदं व्धिष्ठ या विश्वामित्र के प्रति। रामक इसी कौोमलताका 
एफ़ श्रदुभूत खूप अभिव्यक्त होत्ता है सुप्रीव, विभीपए, हनुमानु, जटायु त्रादि उन 
महानमावोके प्रति जिन्हेने सीता के उद्धार्कपं में उनी सहायता को । सीता 
को मृत्युके मखमें वङेत्ते हपु रम ङी अदूवुत कोमजद्रत्ति को देषा भ्र तीत होता 
ठै जसेये उपकारी जनठ्गेजार्हे द जैसे उनके प्रति कृतघ्नता भरदश्ित की जा 
रषी है 1२ वस्तुतः दछोटेसे छोर मी उपकार रामको चिर-ऋणौी वना देता है 
प्रीर पर्ति वे ग्र प्रापको कृतनवा के दुर्वह" भारसे दवाुभ्रा ही श्रनुभव 
करते हु - 


राम के व्यत्रितत्व का यह पन्न सपपते श्रधिक प्रकट होता दै सीता के सम्बन्ध 
मे 1 भवभति के प्रनुसार राम का सीता के सय विवाहं उनके (सीता के) ब शवकलि 
मं ही सम्पन्न दहो गयाथा! परतिक्रूल में प्रवेश करते ही वधु जानकी श्रपने सर्दन 
गुणों के कार्ण अ्रनायासदही रामकी प्रिया वन सर्ईथीं | रामके प्रत्येक दुःख्म 
स्वेच्छया सष्हमागी वनने की क्रीताकौ प्रवृत्तिने3 रामके हदय में उनके लिये 
एक त्रनन्यक्षावारणा स्यान वना लिया था। कुन कर्ते हुर्‌ भी"कैवल त्रपने.सीहाद- 
भावसेही सीता रम के नस्त दुःखो का निराकरण करने वानी उनको एक 
परनिवचनीय सम्पत्ति थी 1४ समदत नाटके म उनका स्मर्या प्रायः दण्डकारण्य. 


१. उ० ₹1०, ६.२० 
२. देखिये--'“““““ “ “दू पिताः स्य मरिमूताः स्य रामहुततकेन ˆ“ ““ 
ते द्धि मन्ये महात्मनः कृतव्नेन दुर्मना । मथा गृहीतनामानः 
स्प॒दयन्त इव पाप्मना 1 उ० र1०;, १.४८ 
३. देखिये--““त्वया सह्‌ निवत्स्यामि वेनेपु मधुगन्वियु 1 
इति हा रभते सीता स्नेहस्तस्याः स तदस; 1 उ० रा०, २.१८ 
४. देखिये--“'सरकिलिचिदपि कुर्वाणः सौव्यंदुःखान्यपोहत्ति। ` ` 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः 1“ उ० रा०, २,१६ 
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वासभरियसखि"", "“भदास्तश्ीलक्षालिनि, "“रासेकजीविते'" श्रादि सस्बोधनों से 
करते हं । उत्तररपसचरिदके राम का कोमल हदय सदा इस बात से ग्यथित दिखाई 
पड़ता किं लोक्रापवाद के भय से उन्हं एेसी सीताको भी भ्रपने चरित्र कौ श्ुद्धता 
को प्रमाणित करने के लिए कहना पड़ा 1 चित्रद्यंन के श्रवसर पर सीता से श्रपने 
इस प्राचरणा के लिये क्षमा मांगते हृए वे कहते हैँ-- "देच ! देत यजनसंमवे ¦ प्रसीद, 
एष ते जीवित्तावयि प्रवादः । कण्ठं जनः कुलघ्न रचुज्जनी य-स्तम्नो यदुक्तमक्लिवं न 
हि तत्क्षमं ते 1 
भवमृति के राम जर्हांएक घ्रोर इनने कोमल ह वहीं दूसरी श्रोर उनमें 
प्रसामान्य चज जसी कठोरता भी दै । म्रपने कर्तंन्यको पुराकरने में राम एेसी 
कठोरता का परिचयदेते है जौ नृशसता की सीमा को दती हुई दिखाई पड़ती 
है । भवभूति के राम इसत्तथ्यसे स्वयं गी परिचित सीता का परित्याग करते 
` हए वे कृते ह--““श्रत्िवीभस्सकर्मा नृशंसोऽस्मि संजृत्तः 1' यही वति शाम्ब्रुकं वध के 
प्रसंग मे मी उनके द्वारा कदी गई है--“कृतं रमसट् कम ।" 
राम सप्तलोकंकवीर है । वचषन में उन्होने ताटकावध, मारीच-सुवाहू पराभव 
ग्रीर शिवघनुर्भडग के द्वारा पनी इस वीरता का परिचिय दिया। कालान्तर म 
उन्होने रावण श्रौर उसके श्रनुयायियोंका संहार करके 'राक्षसकुखघ्रूमकेतु' की 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । लेकिन उत्तररामचरित में मवसूति का इष्टाथ रामकीशचरू का 
संहार करने वाली इस वीरता का प्रदशंन करना नहीं है । वीर का भ्रनन्यस्ाधास्ण 
धर्म है--धीरता। राम की इस लोकोत्तरः वीरता की भ्रभिन्यविति करना यही इस 
रचना में नाटककार को प्रभीष्ट है । प्रतीत मे राज्य का परित्याग करने श्रौर पिता 
को सत्यप्रतिज्ञ बनाने के लिये वनवासके दुःख को सहने में राम ने श्रपनी भरसाधास्ण 
धीरता का जसा परिवय दिया था वैसाही परिचय श्रव उन्होने सीता-परित्याग में 
मी दिया । स्वयं उनके चन्दो में, “अथि किुव्यते वेयंमिति ! देग्याः शुन्यस्य जगतो 
हादश्लः परिवत्सरः ! अनष्टसिव नामापिन च राकिन जीवति ।'“> दुःखस्हिष्णुता इस 
धीरता क। वत्ता ही एक श्रनुमाव. दै जैक्ता स्वेद दवा प्रादि कोन भावों का कतव्य 
की वलिकेदी पर विक्र्जन । इतीलिपे भवभूति के राम कते दं ---८्ुःलंवेदेना्थव 
रामे चंत्तन्यमपितम्‌ ।""3 
सावणके घरमे सीता कौ स्यितिके कारण रज्पर के पौस्जानपदजनों में 
पीलते हए अपवादने रामके सम एकर देसी विपम स्थित्ति उत्पन्न कर ची 
जिसमे उनकी प्रकत्तिकेये दो विलश्नरण गण एके दूसरे के विरोध मे श्राकर खड 
~ 
१. उ० ₹1०, १९४ 
२. उ० रा०) १.३२ 
द, ` उ० रा०, ८1.४७ 
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हो गये 1 प्रकृति की यही विदिष्ट्तादहै कि किसी भी परिस्थिति मं उसका परित्याग 
प्रसेभव होता है! इसीलिये राम कर्तन्यकी पुकार पर सीता कौ वन में भेजकर 
भी हृदय से उसके प्रति एकक्षण के लिए भी रञ्चमात्र विरसं नही दहो षति । 
ग्रधिकतर विद्वान्‌ इसे समके जीवन की एक त्रासदी मानते हं रीर कटतेटै कि 
इसे नाट्कमे राम के माघध्यमसे भवभूति यहं प्रमाणित करना चाहते है किं 
लोकटहिति मे निजी हित का विसर्जन करने वाले व्यवित्त फे जीवन का भरन्त घोर 
आत्मग्लानि श्रौर निरान्ला में होत्तार्ह 1 


कद[चित्‌ भवभूति स्वयं इसं तथ्य से प्रभिन्न ये किं उत्तररामचरित के नायक 
के रूपमे जिस लोकोत्तर चरितकी वे सृष्टि कर रहै ये वह सहसा लोगेंके ह्वार 
संवेद्य नही होगा । यह उल्लेखनीय है कि स्वयं नाटक में ही दुर्मुख, वासन्ती, ्ररुन्धती, 
कौशल्या श्रौर जनक ही नही श्रपितु स्वयं सीता भीः राम को सही श्रमे 
सममन पानेके कारशा उनके प्रति श्रविचार करते है, तथापि्जसे ही राम 
का हदय उनके समन्त उदुधाटित होता है वे उनके प्रति एक सहज सहानुभूति से भर 
जाते है । 


सामान्य सामाजिक को भवभूति ओ्रौर उनके नायक के प्रति उपरिनिदिष्ट 
ग्रन्यायपणं वारणा मुख्य खूप से प्रायः समस्त नाटक मेँ व्याप्त रमम के शोक प्रमूरित 
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१. देखिये--“7॥८ गथा पणा कठ रौ व (ववा दददा 17151८4 
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द्धं 0/007004४44 (५1८47८0 20117 (34), प 1967. 7. 60. 
२. देखिये --“श्राय्यपुत्र ! भ्रसद्दं खलु एतद्र चममस्य वृत्तान्तस्य । 
अथवा किमिति वख्मय "^" 
प्रार्य्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि 1“ 
उ० र)०, ३.१२केवाद सीता की उक्ति 


उस्तरराग्चितमे श्लो रम %.) 
उत्नागाके एर्‌ा उन्नय दापि 1} दनद पी अर्णा समान्य प्रे्त्चमै यह्‌ 
नगता सते सीता नम परिन्पानि फोर समिन पतन प्राव कलखमाद मरौर च 
यरु श्रनन दही प्राय सलमाल गद पट्यते पत्रय गं रवप जन द्द} किन्नु 
राहुदम मीत प्ते गह रमन्ने मे छो पटना नह दतती छि मस्त नाटक भ 
णत भी पचन धयत पकभी रयत प््माननो द जद समने स्वने निरयाय के प्रत्ति 
नदटपतमे भी कहु या पमन सनयं शो भन प्रन्त्ट कनैद्धो । यह्‌ चिदेम 
गेना आराठध्यमः न निः सता क विनि जगमा स्त पषयन न्मेमे णा कायण 


द---ण्मः ना गथ निः दन नितानदुदयित साता क सि-न क चरमा 
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ऋ रं ॥ ह) द 4 ॥,। # 
उपर भ्या प्रौर्‌ र्म विवय मं नान्त गान्यृन्न सा उम पा प्नम उन कतय को 


नयत नान्धं ददा 1 
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ज. व ५ 


1 
{ लवि प्रवन्ननीतद्भा निद्र यही त्रात्त 
दा्नियु के प्रधमं भी द्वि बहतर ॥ अनङ्ग प्रनस्त कणी ठः 
द्वारा उन्तु पवत शतस्य फा निस्त पित्ता मे "म्रा दव्डदूपा्पारसि पुष्पे 
विमानमा सया दिद विद्वान दुधापस्यन्येयसाय सस्यितुमः शव्यवयन्‌ 1 = 
उप्नरयमनिति मेः पदन योर्‌ रुग श्रुक सीन चतु वपन्त व्यवधानं 
र 1 एग स्ववान्‌ क फार्मा ग लर-सय मे यन सी मन्यति पनरा कसम; 
नटनिया कतदोप देः प्रति तो समी समरनत को स्ट जपती ह कन्तु पाटमीपिः- 
रामाणां दुट कर एय उदूनयना क पीोद्ठ नाद्द्तार्‌ क कया विप श्रजिप्राय 
द यद्ध कदाचिद्‌ ही कादर पप्टिमं सक्राद्‌ । गवमृत्तिन सीता वदितयान स्रोर्‌ नापप 
चः उल्लोकः यीच विदोष नपर चवारहु यप क्ास्यवत्ान स्वादरु श्रीर्‌ मुरता 
गृखसे पहु सदत दिया किम सभ्ती प्रर्वायि मं रम स्याह लीककल्यसणि नः 
कार्या सं निरन्तरः गतत थ-- "दज यानीहियतरय ग्व तरतजगतामान्पुदयिष्तेः फाय- 
व्यापतरव*---* 13 यहु दचदु कि प्रेम धीर कत्तय्पकप्रीन रामके हृदय में 
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देजिवे--योलयात्‌ प्रमृति पापिततां प्रियाम्‌, सीह्दादकृयगाश्रयामिमाम्‌ । 
समना पर्दिदामि मृद्यव, सौनिको मृहश्तकुन्तिकामिव 1“ 
उ० रा०, १.४५ 
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उण र्‌1०) रेन्रक वादका गद्य 
३, उ० दा०, ३.३ के बाद मुरला 
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पृ १ 
जिस श्रन्तद्रन्द्र की मुष्टि भवभृतिने की है उसमें सावार स्थित्तिमं कर््तव्यके 
ग्रनष्ठान्न से उत्पन्न हने वाले गौरवपूरण सन्तोपकी अनुमूतिस्फूटरूपमे नह हो 
पाती. तथापि भघके हारय वरसुलम म्रसाघारण दृता, सहिष्णता श्रीर उदारता 
कौ अ्रभिव्यञ्जना तो चिद्वयसे-हातीदहीर। 

राम के चरित्र की इस पृष्ठभूमि में उत्तररामचरित के समीक्षक के समन 
प्रनिवेा्ये रूप से उपस्थित हाने वाल इस महत्वपूर्णा प्रद्ये परभी विचार्‌ करना 
उषयुक्त हीगा कि पदले ्रद्भु के श्रन्तसे लेकर प्रायः नाटक के श्रन्त तक द्धाये हए 
शाक कौ नायक को इस स्यायी उत्साद्‌-वुत्ति के साथ क्या सद्गति ह्य सकतीह । इस 
सम्वन्व म कृत्तिपय महत्वषूण वातत ज्ञात्तव्य हं :-- 

(अर) उत्तररामर्चारत के मव्यवर्ती भाग मं व्याप्त शोक के श्रीचित्य कफो 
समभ्ने के लियं इसको कथावस्तु रार इसके नायकं कं विलक्षणता को सर्वात्मना 
हूदयद्गम करना मी श्रत्यन्तं अ्रावद्यक है । श्रन्तद्रन्द्र -प्रधान कान्य विद्व कैः साहित्य 
भ वस्ल नही है तवापि भवभूति न जिक्त प्रकारस इस अरन्तदरन्द कां निर्वाहं किया 

वह्‌ श्रनन्यस{वार्ण ह । 

श्राचा्यो ने नारके को समस्त रूपकों की प्रकृत्ति कहा दै ग्रौर उस्सके लिये 
यह्‌ मयि निर्वासितिकरदी दे कि बह ““ख्यात्तवृत्त" होना चाहिये । तदनुसार 
भ्त, कालिदास मादि सभी कविय न लोकविश्रुत चिपयों को दही स्नपन नाटको 
क लिये चुन्द । तथपि गहु सव।कद्ित्त है कि प्रत्येक मह्ाककि ने ्रप्रनौ नाटकम्‌ 
कथावस्तु न एतत पद््वित्तन किथेहु जनक कारणा उनका कलेचर्‌ भ्रापात्ततः चाह 
१८ ही दिद्धे किन्तु उनका ब्रात्मा सवय। नूतन भासित हाती ह । उक्तररामचरित 
भ भी कानी रामायणासेली गद लेकिन जिसरूपमें भवभूतिने उसे प्रस्तुत 
कथा ह वहु सववा सरभिनव दह्‌ । 

ग्रनावदयक तुलना का परिहार करते हुए यां हम केवल दो पर्स्तिर्तनौं 
का शरोर ही विवेक पाठको का व्यान अकृष्ट करना चाग । रामायणमें सीता का 
परित्याग कराते प्षमृथश्नादिकवि ने सम के हृदयम किसी प्रकार काद्र या 
दुविया नही दिखाई! चरके मुक्लसे रवराके ्रन्तःपूरमें रदी हई सीताको 
स्वोकार कर लने के कास्थ पौरजानयदो में प्रपनी आ्रआलोचनाका परिल्ान होते द 
राम श्रपनी कीति की रक्षा के लिय सीता का परित्याग करदेते हं।२ श्रागे रामायर 

१. “नाटक इवनतवृत स्यतु", सहुस्वद्यं य, ६.७ 
२. दैखिये --'रकात्त्यश्य मीव लोकं भूत्तस्य कस्याचित्‌ । 
परततत्ववावमर्लि।कान्‌ यावच्डन्दः प्रकात्यत । 
्रकोति(निन्यते दवः कोत्तिलकिडु पुज्यते 


करीत्यय तु सम(रम्मः सवपा सुमद्लमनाम्‌ ॥। 
वाल्मीकि रामायस, ७.४८५.१२-१२ ` 


तदननतरं 6ञार् वः किते त्रियन्‌ '।, ० रा०, २.२७ 


उतरभामसपरिति में श्रसमो रग 4६5 


नलो कथाम नुति ह नाकि कवु ठ न् म आनन दृति नर्‌ स्म तती प्रार्‌ 
्‌ प्रमिला कै मयने प्रवते वरसिपि के 

युदक ता वर (प 1 सीत पवद द नानि उद्र दषु प्तनो सच्खस्प्रिताको 
प्रमायित्त फसती धु किन्त दनतः लिव सपय का पना स्व नुनतीद चिरम समकः 


ऋष ण्ठिर रह्मा उत्यस कतादहा पदा 1" समो आनतद नि सल्मीकि कै सम नक््ी 
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पीर वोदातेः दयम, दुनि वन कम्प, मादथ पृक न्कम मसही वदी 
न्य्व दो {हु यन्‌ मुत्तप्स्यु ठ वि पारनेन प्रमो (मन्म उस्न क्सीने 
भ दनक लो किया 1 

भवति क उसस्दम्द्ति ये मु वितनग्दता नपि त्सति सम ममि स. 
परमानुरन्यफद पम दा प्रातन कमान । नयमूल्ि मत मासि ऋ सी्त-त्व्तम निजं। 
भपयमः { भनदतददं तत पुय सविता मे व्रस्ति मदा 74 परदुः प्रसकः 
पा प्रसात्मिये प यदु प्ये दसस सातम द उन्त्‌ एवा कन वेषे कटं त्यामं 
फ {नव 5 प्ादित तरर्पत र्‌ इन्दी श्राप सट मदमु विसय श्रमवा संकट प्य 


व ् न्वी यः ५ = = न [ ॥ ^. । क, | | क गू क 
सनोर ङ प्राम न्मी कला म सया कता कव नवमा चह 


प्रनिनु प्रलापे तककः मान यया । सेय्या धम दयाय स्े परता सव पलन 
करना, उम प्रव प्नव्व कम विनारि करना मी | मेमि कम व्रिस्छुलं 
छ भावना उ श्र पश्यद्‌ । यासन्धी जय उन कटनरसी दर पृद्धत्री ह, 
^ तिमिरमनयमनुष्टितं देयेन 1 तद साम को सदा का पतिना दा उत्तर, 

(> = 38 


न्पतातने न नृत्यति 1 व्न्य त प्राङाततूर्पद वन. दषयन सम, "तद्‌ कस्य हुः ६ 
सयम स कवन यदी कदन, ससे दव जानाति [दर्मपि 1 > वनुत क काय्य मः 
मर्ममा न प्रवध््यद् उम मलल को सद्य स्तिया द्मा कि उना सनता कुद विलक्ष 


१. "यवाह रधनतृादन्यं मनद्ापि न विन्ततर । 
तथाम मायी देवी विपरर्‌ दनुमदृत्ति ।" 
त्मीकि रामायरा, ७,६७.१५ 
. दिवता ऋपतल्लप्रो 1 ४णद्् क्री प्एमोथ ठ 4८ इवाव उल. 
(1८7८; 0/ वा मं १५ १८४ पर्‌ यद्‌ टप्परी : 7/८ 
(111070८4 51८41८10 011८110 {4 ८4 धव (८॥ ० प्ट०्दा- 
(०० 1641401 1४८7८ ८07८55८4 42 14८ 7८7 ८दव 40714 (4४८ 7101 
(८८/0८ 0774 (4८ (1८९ 10 1८ ठ = २८०7ातवा/00द 
771 व. । 
३. उ० रा०; ३.२६ के वादि का राम-चसिन्ती संवाद, 


१. 


१86 १ {47 ८५104५१८ & 11042 
ही प्रजा का सेवक हु सिसे भस्य वेदना के क्षणीमे भ्रां वहाते के लिये मी श्रपने 
स्यामी (र्यात्‌ प्रजा) की भ्रनना लेना श्रावश्यक प्रतीतं होता है 1 तीसरे अङ्क में 
राम कहते ह -- “है भवन्तः पौरजानपदाः, 
न किल भवतां स्थानं देव्या गहेऽभिमतं तत. 
स्तृरामिव वमे शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचितः " 
चिरपररिचित्तस्ते ते मावा: परिद्रकयन्ति मा- 
निदमश्रसं रद्य प्येवं भरसीदत रुद्यते 1“ 
क्तेव्य-पालन मे मकमूति के रामको दृढता उस चरम सीमा तकं पटव गई 
है जहां सामान्य दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को सम क्रूर, निर्दय, चाण्डाल ही नहीं 
प्रपितु सवेथा भावना-विहीन पत्थर दिखाई पडते है । स्वयं नाटकमेहीरयम की इस 
कर्तंव्यञभातेना को ठीकसे न समभ पाने के कारण जनक व्यङ्ग्य करते हए कहते 
है--“श्राथं गृष्टे ! श्रपि कृद्चलमत्याः प्रजापालस्य मातुः ?“> 
भवभूति ने यदि राम का केवल यही पक्ष नाटक में दिखाया होता तौ उनके 
रामया तो श्रमानुप या फिर स्रतिमानुप पात्र वन जाते; निश्चयही वै मानुप पात्र 
तोन रहूते। यही मवभूति के लिये श्रपने नायक के श्रन्तर्ढन्द्ध को अ्रभिव्यवत करना 
प॑रमावर्यक हौ मया । नाटक के मध्यवर्ती भाग में व्याप्त शोक का यही प्रयोजन है 
ग्रौर यही उसका श्रौ चिद्य ! 
सीता राम की कसी भ्रियाथी श्रीर्‌ सीता-वियोग का राके लिये क्या श्रथ 
था यहु उततररामचरित का रसिक ही जान सकतादहै। मर्मोको ्रन्दर ही ग्रन्दर 
काटने वालि इस ती्त्रं शोक-शङ्क को राम वारह वपे निरन्तरसह रहैथे) वे 
सचमुच म्र्तिमंभीरप्ररृतिकेथे लेकिन फिर मी मनुप्यये। शस श्रावेग कोस्य 
वनानि के लिये, जसा तमसाके युखेसे भवमृत्तिने कहलचाया है, श्रासू वहाना 
भ्रत्यन्त भ्रावेरयक धा, क्योकि-- 
““पुसेत्पीडे तडागस्य परोवाहुः प्रतिक्रियाः 1 
करोकक्षोभं च हद्यं प्रलापेरेव घाय्यते 13 
(व) विशुद्ध नारकोय रष्ट्सि मी रम के इनं शोकमय उद्गारो का वड़ा महत्त्व 
है । नाटककार के नति भवभूति को इस वातकामी निरय कर्नाथः कि कतव्य 
प्रौर प्रेम के दख रन्द्र की श्रन्ततः परिणति क्या होगी । इस कथानक में श्रन्तकी 
ष्टि से भवमूति के सामने केवल तीन ही विकल्प हो सक्ते थे : 





उ० रा०, २३.३२ 
उ० र{०, ४.१० के बाद जनक की उर्वितं | 


० ₹1०; २.२६ 


॥ + 
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राजधर्म की प्रकार पर (१) सीताके परित्याग मात्र को वे श्रपना लक्ष्य कना लेते; 
(२) सीता श्रथवा राम की मृत्यु द्खाकरवे ड्से 
न्रासदीकारूपदे देते, या फिर 
(३) (अंसा उन्होने इस नाटके फि या) राम ्मौर सीता 
का मिलत करा देते । 

योडासा श्वी विचार करने से यहस्पण्रहो जाएगा कि भवभूति ने यद्धि 
पटने दो विक्पौ को चुना हौतातो सम का यह्‌ कतन्य-पालन व्रा के गौरथ 
से विहीन टोकर कैन एक करर कमं मात्र गह जति) + निलन के द्ष्स भवभूति 
त केवत राम के कर्तव्य श्ौरपरेम फे प्रन्तविरोत क्रा निगाकरणा करप्राप्रटं अपितु, 
तत्व कीया तो गरदं कि कर्तव्म-पक् की प्रतिष्ठा वस्तुतः परम क 4 तिण्ठिति होने 
तेदही हतो 

लोकापवाद को >ेत वना कर्‌ विये गये सीता-परित्यागं कं बाद कथाका 
श्रन्त मिनन मे कसे वे चिमे यह ्रप््हिर्यध्रा कि सोक्ता कृ हदयस जत करि 
को निकाना जागे । यह द्रष्टव्य ए तरिः उत्तरसामस्सितिके प्रायः समीपाच्र वासन्ती 
यद्यस्या, जनक, पथ्यी श्रादि दी नहीं अ्रपित्‌ स्वयं सत) भी -- इस प्रकारण पररि 
त्याग फे द्रगा रामम खच ह॒ । श्रत्व नाटक क म्रः ययर्ती माग मे राम 
क योकमय उद्गम का नारकीय प्रयोजन सीतायो गख से कहलवाम्‌ गय स्वा 
धवगूति के सव्यो मे रष ह-- "रायपुर { दरानीमस्सि त्वम्‌ 1 प्रह उस्यष्वसिदानों 
मे परित्णागसञ्जान्चत्यमायपुत्रेण 1 “ 

(स) यस नाटक की कथा भ्रन्तर्ट्प्रधान टं) सनातना की रप्टि से चावनभ्रों 
का यह पारस्परिकं विरोध तीन प्रकार काह सक्ता दह्‌) 

(कः) दो श्रयन्‌ भावना््रौं का विरोव। व्यवहार भे यह चाह संभव है 
तेनिन यह किसी भी काव्य का वरण्य-विपय ही वन सक्ता वयोकि दी भ्रसत्‌ भावनापि 
के विरोध मे चाह जिसकी विजय दिखाई जाये सामाजिकः को नतिक चेतना के साथ 
सवा साधारणीकरणा संभव नहीं सकेभा। 

(ख) दूसरी स्थिति एक सत्‌ प्रौरर्‌ दरार प्रसत्त चकता + घीच विरोधक 
हो सवती है| काव्य कौ. प्ट सदभावना की विजय मे काव्य सुखन्ति प्र्‌ 





१. दस प्रसद्ध में कविकुलगृरवेः दारा वा््मीकिके मृखसे वंह चये गये 
निम्नाद्धिति वचन द्रष्टव्य हु- 
'“उत्ातलोकव्रयकण्टकेऽपि सव्यप्रतिक्ेऽप्यविकत्थनेऽपि । 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुपध्रवृत्तावस्त्पेव मन्युर्स्ताग्रज मे 11 
रघुवंहा, १४.५३ 
२, उ० रा०, ३.४५ कै वाद्‌ सीता कृ उक्ति 
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प्रसद्‌भावनां की विजय मेँ दु.खान्त हौ सकता है लेकिन दोनो ही स्थितियों मे श्रन्ततः 
सामाजिक की साघारणीकरया सद्भावनाके साथही होगा । 

(३) तीसरी स्थिति में दो सदभावनाओं के वीच विरोध होताटहै जसे 
कर्तव्य श्रौर प्रेम करे वीच} यह विकट स्थिति दै, क्योकि सहुदय सामाजिक की 
सहादरभति दोनो ही के साथ सहज स्पे होती है श्रौर इसीलिये जहाँ एक सदभावना 
की च्जियसे हप होता है वहां दरो सद्भ्वनाके विसर्जन से शोक भी। एेसे 
श्रम्तर्ंन् की परिरातिचाहेजोभी दो उस विषय-वरतु मे "कस्ण' को विद्यमानता 
तो निञ्चय ही श्रपरिदार्य है । 

उत्तर रामचरित की शी गही स्थिति दहै । राम की करतंव्यभावना का उत्कं 
सामाजिक को निय्वय द्वी श्रानन्दिति करता है किन्तु साथ ही दूसरी श्रोर इसके 
सम्पादन भं जो इष्टजन का नाहा, निरपराध का वध, गुरुजन की उपेक्षा श्रादि क्रूर 
कमं करने पडते है उनके कारण उदित होने वाला गोक इसको श्राक्रान्त करता 
हुभ्रा भी प्रतीत होततादही रै) 

इस विपय मै संस्कृत के ्राचार्योने वडा सुक्ष्म विवेचन किया है 1 दशरूपक 
के टीकाकार धनिकं कहते है-- "न च छैयोः समप्रध नयोरन्योन्यभुपकार्योपकारकमाव- 
रहितयोरेकवादयमायो युज्यते""१ श्रर्थात्‌ एक प्रदन्धकाव्य मेँ दो विरोधी स्थायिभाव 
जव तक श्रपना सहज विरोध भावे छोडकर उपकार्य-उपकारके राव श्रड्गीकार नहीं 
कर लेते तव तक वै "एवगावग्ता” नहीं वना सक्ते । काव्य मेँ जिनकी दष्ट केवल 
वाक्यार्थं तकी सीमित रहती है उन्हे यह विरोध दिखाई देता । धनिक ने इस 
सम्बन्ध मे उदाहरणस्वस्प दः पद्य भी उद्धत किये है जिनमे श्रापाततः स्वतन्त्र 
स्थित्ति वाले भिन्न-भिन्न भाव श्रापसमें विरोध वन्तेहए दिखाई पड़ते है किन्तु 
सहृदय की र्ट भें प्रव्येक उदाहरणम विरोधी श्रश्दा रवतत तीत होने वाला 
भाव श्रन्यका उपकारक ही श्रनभव क्थिाजातादहै। इनमे से एक दो पद्यां को 
यहां उद्धत करना श्रप्रांसडगिकन होगा । 

परसा पद्य है-- व्यो रोदिति श्रियाऽम्यदः रभरतुयं निर्घोषः । 
मेरश्णा ररणरसेन च मट्स्य दोलायितं हदयम्‌ ।।* 

यहां शच्दों सचे तो रति श्रौर उत्साह एक टृसरे के विरोधी दिख)ई पड्ते हं 
किन्तु “मरस्य दोलायितं हृदयम्‌" मे भटदव्टसे निकलने वाली व्यञ्जना उत्साह 
की श्रद्धिता को सिद्ध कररहीटहै। ियावे रदनसे "दोधति हदयम्‌ केदारा 
स्पष्ट किया गया चितक॑ नामकं व्यमिचारिश्तिव इस उर्साहटका शडग ठन कर उसका 

यत्कर्पं ही वदा रहाट 1 





१. दशरूपक, ४.३४ पर धनिक की श्रवलोक-वृत्ति 
२. चह 
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दसी प्रफार--“प्रन्त्रः फतिपतमङ्गलप्रतिसराः स्त्रीहस्त रक्तोत्पल- 
न्यवतोत्तसभतः पिनद्धलिरसा हत्पुण्डरीकल्रजः । 
एताः श्ोरिितपद्युकुङःक्‌मयुणः सभय कास्तंः पिच- 
र्यस्थिसनेहुयुरा फपालचपकैः प्रीतः दिकश्ञाचाङ्गनाः 11'" ` 

द्य पद्यमे रति भश्रौर जुगृप्सा की तुत्यप्रधानता दिखाई पडती हं जवकि 
सदय सामाजिकं को हस प्य मे हास्यरस की श्रनुभरूति होती दै जिसके ये दोनोी-- 
रति ग्रीर जुयुप्सा-- रङ्ग वने हृष ह । 

उत्तररामतनरितमेंभी गौक की इसी एकार की स्थिति दहै) कथावस्तु श्रौर 
नायक के चित्रके विव्लेपणासे यह स्पणएटै किन त्नो यह (गोक) इस काव्य का 
प्रान भावहैश्रौरन दही प्रजानरञ्जनरूप नपचमं के पानम रामकेखत्सह का 
विरोधी; वस्वतः यह उस सत्याह का श्रद्ध वन कर उसके उत्कथं को वदने काला 
उपर्वणस्कन दह्‌ 

स लम्त्रे चेख को समाप्त काते हए प्रत्र श्रन्तमे उपर चिमये गये विवेचन 
कै श्राधार पर निप्वत्पं रूपमे श्रपनी रिथति को रपट कर देना उपयुक्त होगा । 

प्रयन्यं काव्य होने के नाते, निदचय दही, उत्तररामचहितिमें श्रनेकरसोकी 
विद्यमानता है किन्त इराक वर्प्य-दिपय का विव्लेपणा करने परवीररसदही डस नाटक 
का श्रद्ध रस यिद्ध होता ट) टस नाटक के नायक धर्मवीर राम ह जो उत्साहस्थायि 
भाव के श्राश्रयद्ै। सोक श्रवा प्रजा अथवा पीर-जानपद नायक के इस स्थायिभाव 
का श्रालस्वबन रै । वसिष्ट का सन्दे, लवरणासुरक्रत यमुनातीस्वासली ऋषियोकात्रास 
तथा ब्राहमरा के पत्र की श्रकाल मृत्यु इस स्थायिभाव के उदीपन द| सीत्ता-परित्याग 
लवणामुर के उन्मूलन के लिये शतरृघ्न की नियृक्तितथा यद्र तापस का श्रन्वेपण 
ग्रौर उसका वव इसके अनुभाव ह| स्थान-स्यान पर श्रभिव्यक्त धुत्ति-मति-गर्व- 
वितर्क¶दि इसके सञ्वारिभाव हू । 

करुण शरीर श्णृद्धुर रसो की प्रनुभूति इस वीररस के उपकारक श्रद्धरसोंके 
स्पमेहीदौोतीदै। सामान्यसख्पसे ये दोना परस्पर विरोधी हैँ किन्तु जव ये एक 
श्रन्य श्रदूगी श्रथति वीररसे श्रद्धः वन कर टस काव्यम श्राते हैतव इनके 
पारस्परिक विरोध का स्वतः परिहार्ये जातां) 
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याकरण ननुशीलन्रकारः 


चारुदेवः शास्नीं 


किमात्मकं व्याकरणं किलक्षणश्चास्य व्यापारः । लक्ष्यलक्षणे 
व्याकरणम्‌ । शिर प्रयोगाणां साधुत्वे स्थितानां साधूुत्वान्न्याख्यानं व्यापारः । तथ 
लक्ष्यं प्रधानं लक्षखजञ्चोपसजनम्‌ । लक्ष्यलक्षरयोहयुपकार्योपकार्कभावः सम्बन्धः । 
उपकायप्रिकारकयोश्च गुणप्रधानमावेः स्थित इत्ति लौकिको न्यायः । लक्षणस्य 
लक्ष्यसस्कारार्थं प्रवृत्तेः । श्रातरच लक्ष्यं प्रधानम्‌ । यत्र लक्षणेन शास्त्रेण प्रवृक्तेना- 
निष्ट रूपग्रसचित राश ङ्क्यते तत्र शास्त्रसङ्कोचः क्रियते । यत्रानसिघानान्न भवतीति 
माष्यक्रारो भत्ति । वहुव्यापीनि सवंतोमुखानि सूत्राणि भवन्ति, तथापि लक्ष्य 
व्याख्यानाय तानि प्रणीत्तानीति लक्यानुरोधेन नेयानि भवन्ति, नतु लक्ष्यातिक्रमेरं 
न च लक्ष्योपेक्षणेन । श्रत एव व्याक्रणमन्वाख्यानस्मृतिरिति सं विज्ञायते । वयमिहान- 
भिधानलक्षणं शास्व्सङ्‌कोचमृदलेन व्याहुरामः 1 शास्त्रे तावत्‌ तिङ्कततदधितसमा- 
सं रमिधानमुक्तमर्थानाम्‌ । तद्यथा श्राद्धे शरदः (४.३.१२) इति शास्त्रं शरच्छन्दा- 
च्छाद्धेऽभिचेये ट्व विधत्ते । तेन शारदिकशब्दश्च निष्पद्यते । श्राद्धशब्देन चोभय. 
मुच्यते श्रद्धावत्कमे, श्रद्ावान्पुरूपस्च 1 इह तु श्रद्धावान्पुस्षो न गृह्यते । तत्कस्मात्‌ ? 
ग्रनभिघानात्‌ । तेन दीव्यत्ति खनति जयतति नितम्‌ (४.४.२) श्रत्र तेन जितमर्थे 
सामान्येन ठभ्विहितः, देवदत्तेन जितमित्यज् न भवति 1 श्रनभिधानात्‌ । एवमृङ्गुल्या 
खनतीत्यत्रापि न । श्रनभिधानादेव । तस्थेदं (४.३.१२०) इति सामान्येनारणादयौ 
घादयश्च विधीयन्ते 1 श्रण्युपगोरिदमीपगवम्‌ । ०रं देवदत्तस्यानन्तरमिव्यत्र. न भवति । 
सनमिवानादेव । समानकतृ केषु तुमुन्‌ (३.३.१५८) इत्यनेनेच्छार्थेषु धातुपूपपदेषु 
धातुमात्रात्तुमुन्‌ विदितः । इह कस्मान्न भवति इच्छन्करोति । श्रनभिधानारेव। 
सततशष्दाद्‌ भावकमरणोः प्यज. भवति । सन्ततात्तु नेति, कस्माद्‌ 1 श्रनभिधानादेव । 
सनाशंसभिक्ष उ: (३.२.१६८) ! इह सूत्रे सन्प्रत्ययान्तो गृह्यते, न सनिर्धातुः । अन- 
भिधानात्‌ । शछराःमनुविषश्वजनभोगोत्तरपदात्डः (५.१.६) । विडवजनेभ्यो हितं 
विश्वजनीनम्‌ । क्मधायदिवेष्यते । पष्ठी समासाद्‌ बहुत्रीहेस्च छं एव भवति । . विक्ष्व- 
जनीयम्‌ । किरद्च पञ्चभ्यः (७.२.७५) इति पञ्चभ्यः करिरत्यादिम्यो धातुभ्यः 
इड्विधीयते 1 वृतो वेत्ति पाक्षिको दीर्घो विधीयत्ते। स इह नेष्यते ।. इयमिष्टिरपि 
लक्ष्यस्य प्राघान्यं ज्ञापयति । लक्ष्यानुरोध एर्वष्टग्यः । यदिदं शास्त्रे वहुल-ग्रहण. क्रियते 
तदपि लक्षणस्य लक्ष्यानुसारितां दयोतयत्‌ लक्ष्यप्राधान्यं स्फोरयति । --विह्ेषरं 
विशेष्येण. बहुलम्‌ (२.१.५७) । न च भवति, रामो जामदनन्यः गोतरक्षत्रियास्ये- 
म्यो बहुलं चुम. 1 न च भवतति पाणिनो भवितरस्य पाणिनीय इति तु भवति! 
म॒ दिदमुच्यते लिङ्गमशिष्यं लोकाश्नयत्वार्लिडगस्य तवापि रास्ते णाननुरिष्टस्य्‌ 


266 411८1211! 7 71107; 111101८ & 1.11६101६} 


तदनुपपादित्तस्य वा विद्खविक्ेषस्य परिग्रहोऽभ्यनुजायते। तन्नापि लक्ष्यप्राघान्यं 
प्रस्फुरित भवति । 
इह्‌ वयं प्रस द्धादनभिधानमधिकत्य किड्चिद्‌ विवक्षामः। क्वाभिधाने भवति 
तिङ्कृदादिभिः क्व नेति न सवस्य प्रतिपत्तिगोचरोऽथः } भगवन्तः भाप्यकारादयः 
रिष्टा एव तत्र प्रविवेकमात्तनितु प्रभविष्णवः । सामान्यो जनोऽनवगद्िनास्त्रपारावारः 
सहसाऽस्थानेऽनभिधानं स्वीकुर्यात्‌ व्यवहारं चान्यथाकुर्यात्‌ } क्म उकन्‌ (५.-१.१०३)। 
कमर भ्रभवति कार्मुकम्‌ ! श्रत्र वृत्तिकार आह्‌ धनुपोऽन्यत्र न भवति, श्रनभिघानात्‌ु । 
भ्रभिघानं चेह वयं लक्षयामः- चरके सूत्रस्थाने न तु गुणघ्रमावदेव कार्मुकाणि 
भवन्ति (द्रव्याणि) इति । श्रत द्रव्याणि कार्मुकाण्युक्तानि कर्मणो प्रभवन्ति कममसु 
स म्थनिीत्य्थः । श्रन्यत्रापि चिकित्सास्याने वहे गुलिकाः कार्याः कामुकाः स्युरततो- 
धिक्लित्यत्रापि धनुषोऽन्यत्र गृलिकाविषेपरत्वेन कार्मुकां इति दिदोषणमुपात्तम्‌ 1 
वस्तुतस्तु धनूर्वाची कार्मकडाव्दः कूमुक-नाम्नो वृक्षस्य विकार ईइत्य्थेऽणि सिद्धः । 
इत्यमेव च सववेदभाष्यकारेर सायणेन वेदभाष्य व्युत्पादितः 
माष्यकारवृत्तिकारादयः कादिचत्स्वाथिकान्‌ प्रत्ययान्‌ नित्यान्‌ संगृणते । 
तेषु तमवादीनपि परिगणयन्ति, लक्ष्ये तु विपरीतं पद्यामः । तथ्था---इन्द्रणीमासु 
नारिषु सुमगाप्रहमश्नवम्‌ (० १०.८६.११) । नारीपु मन्ये इन्द्राणी ्रतिशयेन 
सुभगा सुभगतमेव्यहं जणोमि । अत्र स्पष्टमत्तिन्चायनं मम्यते न चातिायिकः तम- 
व्टदयते । भगवतो मघवतोऽपि भाग्यवन्तमात्मनमजीगणदिति दशकुभारदरिते 
 मारयवत्तरमिति वक्तन्ये भाग्यवन्तमित्याह्‌, तदर्थद्योतकः तरप्चब न कूतः। चेच्ादपि 
कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तरारां चेतांसि को चरु विज्ञातुमहतीःयुत्तरे 
राम्तरितेऽपि परापेक्षया प्रवर्पोऽभिधिस्सितः । दद््योतकः एत्ययद्च नास्थितः। 
धर्थश्नास्धात्त्‌ बलवद्घर्मशषास्त्रमिति स्थितिः (याज्ञ ० २.२१) 1 भ्रत्रापि वलीय इत्यस्य 
स्थाने बलवदिति प्रयुक्तम्‌ । दयसुक्च न कृतः । रामाद्राममभूरसवं रामे राज्यं प्रशासति 
(मा०) । रामोऽभिसमः। श्रत्रापि रामतरमिति वक्तव्ये राममित्ति केवला प्रकृति- 
वत्ता । एवं लक्ष्येषु तमवादयौ न लक्ष्यन्ते, प्र्थ॑स्च!तिशयादिः प्रकृतिमात्रेण दयोत्यते 
स्वाथिकः ) तेन माष्यकारादीनामुवितदिचन्त्येति मन्महे ! यदीदं साहसमिदं नो मृष्यताम्‌। 
यथास्थिते लक्षये साधुत्वान्वाख्याने व्याकरणस्य व्थापार इत्युक्तम्‌ । तेना- 
प्रयुक्ते नास्य प्रवत्तिरित्य्थदुक्तं भवति । तथा च तदथंक्तं माष्यवात्तिकम्‌--यथा- 
ऽसक्शणासप्रयुष्ते । श्रप्रयुवतं लक्षणस्याभावोऽप्रवृत्तिरित्येव न्याय्यमिति तदथं इति 
नागेष्ादयः । श्रयमर्थः--प्रकृतिप्रत्ययपरिचयोऽस्तीति कृत्वा नाग्रयुक्ताः शब्दाः 
करप्याः । व्याक्रियन्ते हि शब्दाः व्याकस्णेननतु क्रियन्ते 1 वयाकरणोन शब्दाः 
व्युत्पाद्याः, नोत्पा्याः । त्ाच्छीलकेऽणोण्क्तानि भवन्तीति छात्रशव्दात्स्त्रीत्व विवक्षायां 
केचिद्डीपमिच्छन्ति छात्रीति च प्रयुयुक्षन्ते । चछात्रीति छात्रेतिवोभय्मपि लक्ष्य 
नास्ति । तन्निप्पत्तये नात्मा मूधा पदं क्तेश्स्योपनैतव्यः 1 -राजनंतिकः, राजनीतिक- 
दचेत्युमयमपि न सिपाघयिपाविपयः | श्ररिद्धेलंद्यस्य । नीतिविद्‌ नीतिकोविद) 
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नीतिनिपुणो चेति तदथं-विवक्षया प्रयोज्यम्‌ । सावक इति जनकेऽथ केचित्‌ प्रयुञ्जते 
साहसिका; । व्यृत्पत्तिसम्भवेऽपि तत्सौण्ठवेऽपि वेदं परिहायम्‌, लक्ष्यविरहात्‌ ) 
कमलीति मत्वर्थे त्रीद्यादित्वात्‌ कमलाशव्दादिनि कृत्वा निष्पाद्य विष्णावथं साधु 
पदयन्ति केचित्‌ ! यद्यपि कमला लक्ष्मीर्भवति विष्णुश्च लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मीपतिस्तथापि 
कमलिरब्देन नाभिधीयते ! पारस्परिकः श्रान्तरिक इत्यपि लक्ष्ये न विद्येते । नहि 
यतस्ततः तदधितानुत्पाद्य नूतनाः रब्दाः निमेयाः स्वस्य वंयाकस्फत्वं च प्रख्याप्यम्‌ । 
सम्पूवंकः स्था प्रकथने इति धातुः परिगणनमाह्‌ यथासंस्यानमित्यत्र" परं ति्ि 
संख्यातीति प्रयोगो नारटीत्यव स्यासक्ारवचः प्रमाणाम्‌ । त्राथे संचष्टे इत्येव 
ववतव्यम्‌ ! प्रतिनियत दि पया: शब्दा इति । विग्रहुशन्दः शषरीरवचनोऽप्यस्ति ! न हि 
तावता विग्रहीति शरीरवान्‌ शरीरीत्यथंमरिधातुमीष्ट । शब्दशावितरवाभान्यातु ) 
न हि व्यृत्पतिमाचरसमाध्रयः शब्दप्रयोगः साधुर्भवति । रदिरप्यवस्यं समश्रेया भवति ) 
जागृतिरिति बहलं प्रयुडक्ते लकः । परमस्य साहित्ये व्यवहारो नोप्लभ्यते । 
रास्त्रेणापि नेदं दवयते साधयितुम्‌! शास्त्रामुरोधेन प्रवृत्तः कदिचद्‌ जागत्ति साधु 
मन्वानः प्रयोगार्ह्‌ मन्यते । सोऽरय श्रमः । उभयोरपि व्यवहारदर्शनात्‌ । एतदधं 
जागरा जागर्यत्ति वा वाङ्मये प्रथितं व्यवहारमहत्यव्तरीठम्‌ ¡ ह दिकेमित्यद्य 
विद्दि राच्तः प्रयोगः । श्रस्थाप्यनुपलम्भो व्यवहारेऽसिद्धिश्च व्याकरणेन 1 तेनोभय- 
थापि परिहार्योयम्‌ । एतदथ हादमिति प्रयोगा्हैम्‌ । यथा छ रमाप्यादौ सायशप्रयोगे 
तमो हाद निवारयन्‌ इति ! पातिव्रतीति पत्तित्रताशषदात्‌ प्यति डीपि व्युत्ादयन्ति 
प्रयोगं चावतारयम्ति ) श्रयमपि व्यवहारं प्रत्यनादरः | यदेवं शास्त्रसमाश्रयेणानवग्रहा 
रब्दसाधनायां प्रवर्तिः सथात्तदा ब्राहाणस्य कर्म ब्राह्मणीति ष्यनि डीषि साधु स्यातु । 
इत्थं व्याकरणस्वरूपे व्याकरण प्रयोजने च निरूपिते सतीदानीं चिन्त्यते कर्थं 
व्याकरणा मध्येयमध्याप्यं वेत्ति । दृदन्नो दकशशंनम्‌ द्रष्टाध्यायीमूच्क्रमेणोपक्रमः ग्रियतां 
कयैमुदीस्थक्रमेरा च।पवेः । पुरा सर्वत्र प्रचरति संस्छृेते केवलेनाष्टाध्यायीक्रमेण 
व्याकरणस्याघ्ययनं सुदाकमासीद्‌, इदानीन्तु न॒ तथा । प्राथमकल्पिकस्य सद्यो मुर- 
मुपसन्नस्य रिप्यस्य शब्दाः श्रप्यविदिता श्र्थाह्वापि । पुरा सृध्यृपास्य इति शब्दो 
व्याकस्णाध्ययनं प्रारिप्समानस्य विदितोऽभूत्‌ सुधियामूपास्य इत्यथश्चापि । केवलं 
शास्वरर्प्टं शास्त्रकत्पितं वार्यं यणादिकं सःधुत्वमा्रप्रदशैनप्रयोडनकं तस्य वेद्यमभूत्‌ ¦ 
तथा सूत्रार्थः पदकृत्यनिर्देलपूरस्सरं विशदं व्याख्यातौ भवति । एवं सति व्याक्रिया 
पराधात्यमिर्यात्ति ! श्रदयत्वे त्वसौ न सुध्युपास्य इति शब्दं वेदन वा तदर्थम्‌ । तेन 
प्रथमं स सुधीरित्ति उपास्य इति च स्वतन्त्रे दवे प्रकृती ्राह्यः । ततस्तयोः समास इति 
च बोधयित्वा यादिसन्थिका्यं च बौधयितव्यः। एवं लक्ष्यसिदि प्राधान्य मर्नुते । 
रटाप्यायीति व्याक्रियाप्रधानं शास्त्रम्‌ । श्रस्य साधुशन्दन्नानपुर्स्सरम्‌ 
व्याप्त्यतिव्याप्तिदोपनिर्मृक्तानवयलक्षणं दारीकृत्यावयविनः शब्दस्य करतिपत्तानां 
समृत््रेक्षितानामवयवाना प्रदशंनमेवोटेऽ्यमासीत्‌ । श्रत एवान लक्षणानां प्रकरणश 
निवन्धनमभूत्‌ । कालपर्यये ताच्स्य लक्षणएशास्तरस्य बोधाय परिग्लायत्ती जनान 
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समीक्ष्य रामचन्द्रेण अक्नियाक्तौमुदौ प्राणायि । सैव च नातिप्राचीनेन भर्सैलि- 
दीक्षितेन यथातथमन्वकारि वेतत्यं किमपि चानायि । श्रत्रौभयत्र लक्ष्यसिद्धुयुपकार- 
कारां लक्षणानामए्ाध्यएयीगतक्रमं परिवत्यं प्रकरणाच्च विर्लेष्य पारः समाधाचि | 
ट्त्थं व्याकरणशास्त्र प्रक्रियाप्रधानमभूत्‌ 1 यत्र॒ कत्पितप्रकृतिप्रत्ययाद्यवयवान्समादयाय 
प्रयोगाहस्य परिनिष्ठित्तस्यावयचिनो लक्ष्यस्य सिद्धिनिप्प्तिरेव प्रधानमभूत्‌ । 

प्रक्रिय।प्रधानेषु कौनुद्यादिषु क्रमव्युतक्रमे को दोप इति चेद्रहवोऽत्र दोपा इतिं 
मः । प्रकरणक्याभावे क्रमव्यु्रमकरतोऽनुवृत्ति विच्छेद. सूत्रायप्रतिपत्ति प्रतिहन्ति । 
कथंचिद्‌ गृहीतोऽपि सूत्रार्थं न चिर स्मृती तिष्ठति ¦ सूत्रार्थव्धास्यापि प्रायेणानव- 
काशानपिकिता च भवति 1 यत्र क्वापि लक्यते सात्यटपा भवति । सूत्रसूत्रांशप्रङ््नि- 
प्रदशनमात्रकरी भवति । व्यारयामस्पृष्ट्वव वां सूत्रमवतार्यते । यथा सिद्धान्तकौमु्रा 
गुणादिसन्विमूपक्रममाणो रदक्ितः एकः पूर्वपरयौरित्यधिकारसूतं ब्रह व्यास्येयम्‌पि 
“उत्यचिकृत्ये'त्येतावदुक्त्वा विरमत्ति न च कलयापि व्याद्यात्ति) अन्यत्रापि वहुव- 
नीयेषु सूत्रेप्वव्यल्पाक्ष राभीष्टार्थमनपंयन्ती वोधं वा निमीलयन्ती व्यास्यावदाभासंमाना 
व्यास्या चक्ष्यत्े 1 स्थानिवदादेशोऽनरिवघौ, न पदान्तद्धिदेचनवरेयलोपेत्यादि, श्रच 
पर स्मिन्पुवेचिघौ इत्ति च्रिसूच्याः सुद्धयुपास्य इत्ति सक्षय स्रंस्पणए मात्रं कृतम्‌ । लक्षस्य 
लक्ष्यैकदेदास्य वा प्रदत्त दं यिस्वालम्वृद्धिः समाधिता । न प्रयोजनमूवतं नोदाहर्खानि 
न च प्रत्युदाहरणानि । यत्सत्यमिदं सू वरारथव्यास्यानमन्यारयान्नातिरिच्यते । तदर॑परी- 
त्येन व्याक्रियाप्रघानायां कादिकायां सू त्राथ्व॑शयकरं वहवतम्‌ 1 सूत्रप्रणयनप्रपोजन- 
मुदादहर्णभरत्युदाहररएानि सवं वितत्य व्याहूतम्‌ । 

यथान्यव तथा तिडन्तानध्यापयता गरणा सूत्राथव्याक्रियाया सविश्चपमव- 
धातव्यम्‌ सूव्रप्रसङ्गप्रदशंनमाव्रेणौव न सन्तोष्ठन्यम्‌ । पाणिनीयधातुपारे यथा 
धातूनां वर्गकिरणमभरूत्‌ तत्रापि प्रविवेकविद्ोपः प्रवर्तनीयः। मन्ये धातुपारं यत्र 
तत्रेष्टः क्रमो नास्थिततः, तत्रेप्टत्वं क्रमपरिवर्तनेन सम्पादनीयम्‌ । भ्वादिगणे विदेपतो 
यदि कार्य॑विश्ञेपमुरिश्य श्रजन्ता इगुपवाः, दीर्घोपिधाः, ग्रकारवन्तो हलन्ताः, भ्रकारवन्तः 
लान्तः, इत्यादिक्रमेण धातूनां न्यासः स्यात्‌ तदि तिडन्तप्रक्रिया वहूपङृता स्थात्‌ 1 
निप्पन्नानां तिडन्तदाव्दानां स्मरणे धारणो चापि चहुरनायासः स्यात्तु । घात्तुपाठ 
यथा घात्वर्थनि देशोऽभूत सोऽपि सावद्य: । क्वचिद्‌ धात्वर्थोऽत्यन्तम विस्पष्ट. । करद 
कूत्सिते णव्दे इति धातुपाठः । त्र न ज्ञायते कत्सित््देन कः कुत्सितः शब्दोऽभित्रेतः । 
तच विवस्णकाराः पठन्ति कौक्षे से इति 1! सुख दु.ख तत्कियायामिति कण्ड्वादिपु 
पट्यते । तत्र क्रियाशब्देन जननक्रियाभिप्रेतानुभूतिक्रिया चा विवक्षितेति न विक्लवम्‌ । 
तत्र तदनु भवे इति विवरणं पट्यते । भ्रन्यत्र विवरणं सदपि नोपकेरोति घात्व्थवेश्यम्‌ । 
यया गडि वेदनैकदैशे इत्ति वातुपाठ. । तत्करियायामिति च विवरणम्‌ 1 इदं कि- 
विवरणं नाम । संवरणमिदमिति तु साघीय उच्येत ! चच्चतिगत्यथः पठितः, न 
तु गतिश्नामान्ये वतते । न हि शक्यते वक्तुं ग्रामं चञ्वेतीति । श्रयं मतिविददोपे स्थुरणे 
स्पन्दने वर्तते । म्लुचिरपि गत्यर्थे पठितः, परमयमपि रवेर्न गं तावस्तंगमने वतते । 
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एवं धात्वर्था प्रवितिच्य ्ास्त्रीघं चोदाहूत्य प्रयोग्विपयनेयत्यं प्रदक्षनीयं कुक्षलेना- 
ध्यापकफेन, येन साध्वी एयोगदिधा साधीयः पदं लभेत िप्याशां चेतसि व्याकरणे 
सविशेषं रुचि चोत्पादयन्ती वावसररण शिष्यारां साधीयः परिष्कूर्यात्‌ । 

इदमत्र प्रसङ्गतो निवेद्यते यथास्थितमपि घातुपाठार्थं क्वचित्क्वचिन्नं 
सम्यश्वुवुधिरे प्राञ्चः शाद्दिकाः। वा गतिगन्धनयोः इति धातुपाठः) तत्न गन्धनं 
सूचनमिति दीक्षिटकरृतं विदग्णम्‌ । वातेगेत्यथस्तु सहेलं बुद्धिमूपारोहति । वाते वायौ 
च युक्तद्च प्रतिभाति । परं सृचन्मथरतु न मनागपि घटामञ्चति। न हि वायुर्वाति 
वा हिस्षया प्रयुक्तः चिमपि सृचयति पिञ्ुतयति वा। वस्तुततस्तुते महान्तो दीक्षिता- 
दयोऽत्र गन्धनार्थं व्यरमार्पः । इहं गन्धोहमनं विवक्षिनमरित । श्ततषथे-तस्मात्त हारा 
पतयो वान्ति (२.१.१११) गन्धनावक्षेपरत्यादिसृच्रे गन्धनं धूचनं भवति, नतावता 
सवत्र तद्‌ तदथेकं भवति। उच्छी विवासे इत्यत्र चितासः परिसमाप्तिरिति कौर 
स्वामिना क्रतं विवर्म 1 तदेव दीष्षितेनाप्यनुक्रतम्‌ ! वस्तुतस्तु विवास इति 
साक्षाप्परिसमा्ति नाह विपूर्वस्य चरतेर्‌ उपसरः प्रेमाने प्रयोगो र्टः) -श्राचायः 
सायरणोऽप्याह विपूर्वो वसतिर्व्युच्छने वर्तते यथा च चम्देदे (१.११३.१०) प्रयोगः-- 
याः व्ुषु्यष्रिच नृनं व्युरदान्‌ । या उषसः व्युष्ाः, याक्ष्चेदानीं य्युच्छिष्यन्ति इत्युगयः 

प्रच्यत्रापि प्रयोगसाधुत्व-प्रतिपत्तये शास्त्र प्रविविञ्चताध्यापकेन पूवषासुवततय 
साधीयो विमष्टेव्याः, यथा लभ्भेर्‌ शि.जन्तरय द्धिवर्मक्ता-च्वित्पो वास्नोवतो 
व्यवह रमनुपतत्ति न वेति एवं च भवत्यादिभिः केपाञज्च्द्धातूनां सकमक्रत्वरवी- 
कारोऽपि साधु विवेचनीयः, न त्वपरीक्ष्याङ्गी कायः । | 

सन्धिमधिक्ृत्य विर्चिष्य ववतुमिच्छामि । साहित्ये तावत्‌ पयामः सन्धि 
प्रायशो नित्य इति । क्वचिदेव विभापितः । काव्येष्वाख्यायिकासु नाटकेषु कथासु 
वालनीत्युपदेशेषु गुररिप्यसंवादेषुपनिपरिस्थतेषु सर्वत्र सन्धीयमानानि पदानि 
विलोकयामः । न केवलं वाक्येऽन्तः सन्धि पदयामः, वावययोर्मध्येऽन्तव्याद्ययोवणं- 
योर्चापि । यथा तिष्ठत्‌ दध्य्ान त्वं शाकेन । यथावा तिष्ठतु कुमारीच्छत्रे हर 
देवदत्तात्‌ । इदञ्च द्वितीयमुदाहर्णं समर्थपदविधाविति सूत्रे पदविधावसति वरणं- 
विधौ च सति सामयथ्यभिवे इति काल्लिक्तायां स्थितम्‌ । 

केचिदाहुः सन्धिः संस्कृतस्य नावश्यकमङ्गमित्ति । श्रयमागन्तुकः स्यादिति । 
वयन्त्‌ पर्यामः सन्धिः संस्कृतस्य भूपं सदप्यारोपितं चाहार्यं वा न भवति । किन्ति 
राघेयकणंकूण्डलवत्‌ सहजम्‌ । अ्न्यथोपनिपत्सु यत्र स्वाभाविकी ऋज्वी वार्घारा 
प्रवहति, यत्र कृतिमताद्येपः सन्धिमभ्यस्रूयतापि जनेन न शक्यः समारोपयितुं तत्रापि 
यत्र तत्र वाक्यान्तस्य वाक्यादेल्च सन्धिमाचरितं परयामः--उदस्तमो सयमपहन्त्यप- 

हन्ता ह्‌ वं भयस्य तमसो भवति -य एवं वेद (छा० उ० १.३.१) । भगवन्तं वा 

श्रहुं विविष्िषारएीत्थुषस्तिरस्मि, चाक्रायणः (छा० उ० १.११.१) 1 श्रयं पुरुष 
सर्वासु पुष्‌ पुरिशयो तमेन च्िञ्चनानाच्रतम्‌ (वह० उ० २.५.१८) । सोहं 'सगवते 
सहल ददाम्यत ऊध्वं विसोक्षार्यव सहीति (वृह० उ ० ४.३.१५) । श्रादित्यो ह्‌ वं 
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भार रयि रेव चन्द्रमाः (प्रश्न उ० १.५] । श्रथ मयास्म्तो भवत्यत ब्रहम समदरृते 
(कठ० उ० २.३.१४) ! प्रदत्त पुनधिपरीतं पदयम्ति विपरीतं च प्रवतन्ते । वाग्ये 
वैकल्पिकः सन्धिः पुरुषविवक्षापेक्ष इति जोधुप्यन्ते । स्वया नित्यः, क्वचिदास्थीयेत 
क्वचिन्नेति चात्तिष्ठन्ते कारिकां चेमां प्रमाणमुदाहरन्ते-- 
“संहितंकपदे नित्या नित्या चातुपतसर्गयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा चिवक्षामपेक्षते 11“ इति 
सत्यमियं कारिका वाक्ये सन्धि विवक्षामियत्तमाह, न चेयं क्याऽन्यथा्थापयि- 
तुम्‌ । तथपि कोऽभिसन्धिरस्याः प्रयोतुः । किमेपाऽज् विपये कामचारमनुजानाति । 
यद्येवं किमिति पुरातने साहित्ये क्चचिदपितं कामचार न संशिध्ियिरे कवयः । रह 
तु मन्ये व्यवस्थितविमापेयं तेनास्या विपयसङ्को चोऽसुवतोपि गम्यते । का नाम 
संहिता । वणनिामानन्त्येणोष्वारणाम । श्राह च सूत्रकारः--परः सन्निकर्षः 
संहितेति ! यच्च शास्त्रेण सन्धिकार्यमूपदिष्टं स्वं तत्‌ संहितायां सत्यामेव भत्ति 
नासंहितायाम्‌ ! तथाः चाधिकारभूनम्‌ - संहितिप्यणम्‌ (६।१।७२) इति। काननम 
वक्षा यामनूुरुष्य वागयै सन्धिविकत्पः स्यात्‌ । विरमेण विवक्षा, विरेम्य विरम्य 
पदप्रयोगः, संहिताया श्रभाव इत्ति यादत्‌ ) वावयेच तरया श्रभावः वृतः। दर्यं हि 
चाक्यं लक्षयन्ति--चायथं र्यादोग्यताकाडक्लासत्तियुक्तः पदोच्य इति । तेनावश्यं 
वावये पदै रासत्तिमद्िभवितव्यं नो चेद्‌ वावयमेव न घटेत । अरसंहितयोर्चःयमाानि 
पदानि । परस्परमनन्वितिनि भवन्ति । संसृष्टाथं पदमेकं वाक्यं पठाम इति प्रतीति 
च वारयन्ति । तेन कः प्रसंगो वाच्ये विरायस्य, फद्च तन्निघ्नस्य सन्व्यमावस्य । 
तस्माद्‌ एक एव सर्वशक्तिः ईरवरः श्रस्य लोकस्य घाता विधाता च इत्ति एव तत्त्व 
मित्यत्र विरामनिवन्धने सन्धिर्वधूर्ये वाक्यविपरिलोपः प्रसज्येत्त, सविरामचिहनं चेद- 
मेवं विन्यासं स्यातु--एकः । एव सवंशवितः ! ईदवर. । अरस्य लोकस्य धाता विधाता 
च । इति । एव तत्त्वम्‌ 1 श्रयमतर ॒निर्गेलितार्थः--यत्र विरामस्त््रैवं सन्धिविरही 
नेतरत्र । सोप्यैच्छिकः । स विरामो वाक्ये न भवतीति वाक्ये सन्व्यभावो दुलभः । 
वावयेपु तृ स निसर्गसिद्ध नापलाप्यः । यथा ससे, एहि, अनुशृहाखेमं जनम्‌ इेत्यत्रानु- 
ग्रहाणेमं जनभित्येकस्मिन्वात्रमे विरामस्य दु रोत्सारितत्पात्‌ सन्धिप{रह यिः, इतरत्र 
सन्धिरस्तु मा वा भूदित्यनादरः 1 तेन निरस्तपाद प देने एरण्डोपि दमायतते। सर्वनाश 
समुत्पन्ने श्रघं स्यजति पण्डितः 1 इत्यादिषु यः सन्ध्यभावस्तदसामथ्यं कवेः । यत्र 
खल्वतिदीर्धे वाक्ये विशेपणपरम्पराऽत्तिमहती निवघ्यते कादम्बर्यादिपु वाणादिभमि- 
महाकवििस्तव प्रतिविरेपणान्तं विरमेच्छयां सन्वेरभावौ नापवदतेऽस्पद्ुक्तम्‌ । 
स्वाभाविकीयं विरामेच्छा वाक्यविश्वान्त्यामसत्यामपि श्रन्तिहेतुक्य चिस्पष्टश्रति- 
पत्यर्था इत्ति न दुविभावं सुधीभिः । अयमेव निरुक्तायाः कारिकाया म्रवकाशः । 


प्रातश्च सन्िनियतो वाक्ये ! लोके वाक्यैरेव व्यवहारो न तु परदः 1 वाक्येरेव 
विवक्षितं ब्रूमो म जात्‌ पदैः ! वाक्यात्यदनिामत्यन्तं परविवेको न कञ्चनेति वयाकरण 
छतान्तः +` तेन वाक्येऽसन्त्येव पदान्यपोदधियन्ते काल्पनिकानि । एवं व्यवरिथिते 
मध्येवाक्यं निराम इति कथाऽस्तमेति ॥ 
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संस्छत-व्याकरण की शिक्तण-समस्याएे 


रघुवीर वेदालद्धुर 


भ्राज जवकि पाठशालाग्नो-गुस्कुलो-विद्यालयो-महाविद्यालयौ तथा विद्वविद्यालयो मे 
सर्वैर संस्कृत का श्रष्ययन-ग्र्यापन हौ रहा है तो यह्‌ सामयिक ही प्रतीत होता ह 
कि संश्छृत के ्रव्येता उसके अ्रध्ययन एवं श्रध्यापन के विषय मे कू ॒विचारविमद 
करं । समस्याएं किसी भी विषय के साय उसी प्रकार श्रनुविद्ध हँ जैसे क्षुधा क्शरोर के 
साव ! इसी तथ्य के ग्रनुसार संस्छृत-व्याकर्ण के दिक्षण की मी कख समस्याएं ह 
स्मे समाधान की श्रपेक्षा रखती है । 

वर्तमान मे एसे अपेक्षित प्रयल नीह रहै द जिनके दाय सस्छृत- 
व्याकरण के अ्व्ययन की समस्याग्रों प्रर विचार किया जा सके! यह्‌ संस्कृत ्रव्ये- 
ताग्रों के प्रमाद, दौयित्य श्रथवा संस्कृत के प्रति उनकी भ्ररुचि एवं अनुत्साह को 
सूचित करतां है । 

संस्कृत व्याकररा के समान ही वेद-भिस्वत-दर्मन-ज्योतिप-ब्राह्यण-उपनिषद्‌- 
्रायुरवेद आ्आदिके संदर्भमेः भौ संस्छृत-भापा के श्रव्ययनं की कुं समस्याएं हो 
सकती है, ह भ, किन्तु उन सभी का संस्कृत भावास्ते उस द्पमे सम्बन्ध नहीदं 
जिस रूपमे व्याकस्णका। इसमे हेतु यहद कि दगंन-ज्योतिप-त्राह्मण प्रादि 
साहित्य की समस्याएं विपयगत रह, भापागत नहीं 1 यह सम्प वाडूमय अपने 
ग्रपतने चिपय के प्रतिपादन के लिए निरित हृश्राहै, भाषा के लिए नही, जवकी 
व्याकरण का निर्माण भाया के साधुत्व-श्रसाधत्व वियेचन के उदैव्यसे ही होता ई, 
विपय प्रत्तिपादन के उदेश्य से नही । 

व्याकरण के सन्दर्भ में संस्कृत-भाषा के अ्रव्ययने की समस्या विपयगत भी 
है तथा भापाग्रत भी । जँताकि ऊपर कहाययादहै कि संस्कृत-व्याकर्ण का मुप 
प्रयोजन भाषा के घाधृत्व-ग्रसाधूत्व की विवेचना है । पतंजलि प्रोक्त “रकषोहागम- 
लघ्वसन्देहाः प्रयोलनभ्‌” का संकेत भी इसी श्रोर प्रतीत होता है । यह्‌ व्याकस्एा का 
भापाविपयक प्रयोजन है । इसके साय ही साय दङंन-ज्योतिप श्रादि कै भाति 
व्याकरण विपय कां प्रतिपादन भी करताहै1 विपयसे मेरा अभिप्राय सिद्धन्त 
सेटै। व्याकरण के ये दार्शनिक सिद्धान्त महामाष्य, वाक्यपदीय, बैयाकरण- 
शूपणसार प्रादि व्याकरण के अनेक दादांनिक ग्रन्थो मँ सम्यक्तया निवड द । 


सेरकत-व्याफररण फी हिक्षसा-ससस्थाए १1 


इन सिद्धान्तो के विषय भें भी कुं उहापोह-नवीन कत्पनाएं-समस्याएं सम्भावित है 
किन्तु वतमान युग में संस्कृत-व्याकस्ण की समस्या मुख्य रूप मे भापागत है विषयगत 
नहीं । | 
संस्छत-भापा का मूलभूत श्राधार संस्छृत-न्याकरशण ही है, इसमे किसी 
विप्रतिपत्ति फा श्रवकाश नहीं दै । यदि हम एक श्रसस्भावित भयंकर कल्पना करे कि 
संसार का सम्पूरणं साहित्य नष्ट हौ जाए, हमे संस्कृत साहित्य दुर्लभ हो जाए, ` केवले 
संस्कृत व्याकरण शेप रहे, तौ पूनरपिहम उस व्याकरण के श्राधार पर नवीनं 
साहित्य के निर्माण में समर्थ हो सकेगे । यह्‌ क्षमता केवल संस्कृत-व्याकरशण मे दै 
श्रव्यं व्याकरणं मे नही ! सस्कृत-व्याकरणमेदही यह क्षमता ₹, संस्कत-वामय 
के-रन्य किसी श्रंगमेंभी तहींदहै। व्याकरण के इसी महत््वके कारणः मनीपियों 
ने व्याकरण की मुखस उपमादीरहै। मृखसे यहां पर ्रभिप्राय “मुखर्भिव मुख्यम्‌ 
सेह! यदि एक चछास्नपृस्ष की कृत्पतन्नाकीजाएतो वैद उसका श्रता) दशन 
मस्तिष्क ह । साहिव्य उसके ललितश्रंगरटै। व्याकरण मृख है जिसके माध्यमसे 
वह्‌ शास्त्रपुरुष वोलता है । 


इतना मूख्य होते हए भी व्याकरण के श्रघ्ययन-श्रव्यापन की कोई व्यावहा- 
रिकि लाभप्रद पद्धति हमारे सामने नहीं है निस कारण इसके श्रध्येता एवं श्रध्यापक 
दोनोक्तो ही कटिनाई का सामना करना पड़ रहा टै। उनके सामने क समस्याएं 
है जो चततंमान युग में समाधान की श्रपेक्षा रखती है इस समय व्याकरण के ्रध्ययन- 
ष्रघ्यापन कीजोजोपस्त्यां प्रचलति है उन्मेसे दो सृस्य्है । एक प्राचीन 
पद्धति है जिसके श्रनेसार प्रत्येक विपयमें पृथक्‌ पृथक्‌ शारी तथा भ्राचार्यं श्रादि 
परीक्षाएं होती है! दूसरी नवीन पद्धति दै जिसके श्रन्तम॑तत की एण-एम० ए० के 
साथ साथ व्याकरण विपयक विभिस्न म्रन्थोके कुं प्रकरणोको पार्यक्रम में 
नतिरधरित केरफे उनका श्रध्यापन कराया जाता! श्रधिकतर विदवविदयालयों में 
यही पद्धति प्रचलित है 1 प्राचीन प्दतिकेभीदो भेद! एक कै ग्रनुषार वाराण- 
-सेय संस्कृत विर्वविद्ायों जसे संस्कृतनिष्ठ विश्वविद्यालयों दारा प्राचीन एवं श्रवा 
चीन व्याकरण का श्रध्ययन कराया जाता है । इसके प्रतिरिक्ति दूसरे प्रकारानुसार 
नवीन च्प्राकेरणा का सर्वथा बहिष्कार करके ग्रापपाठं विधिके नामं पर मुख्यतः 
प्रष्टाघ्यायो-काल्लिका तथा महाभाष्य-धादुपाठ श्रादि पाणिनीय ग्रन्थों का भ्रध्ययन 
कराया जाताै।ये सभी पद्धतियां सदोपदैँ तथा श्रध्येता को व्याकरण की 
सुस्पष्ट दिशं प्रदानं करने मेसर्वथा ्रक्षमदहै। इन्भैँसे सबसे भ्रधिक दोषपुर 
ग्राघनिक विदवविद्यालयीय नवीन पद्धत्तिहीडहै। उपमाकेख्प मेँ यदि हम कहना 
चाहे ते यह चिधि उसी विधि के समाने है जिसके दारा सम्पणे वृक्ष का अ्रघ्ययन 
करने की अपेक्षा उसके कू पत्तों का स्पशं करके तथा दुद्धं काकेवल ग्रवलोकनं 
करके ही सन्तुष्ट हौ लिया जाए 1 इन विधियों में तृतीय विधि श्रत्‌ श्राप-प्रणालीं 
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कख युवित्तयुक्त है जिसके श्रन्तगंत श्रष्टाच्यायी -काशिका-महाममाप्य श्रादि ग्रन्थों का 
प्रादि तते अरन्त तक श्रघ्ययन कराया जाता है किन्तु ्राजकल जिस सपमे यहु विधि 
प्रचलित है उससे इसकी तिरदोप्ता भी निर्भ्नान्त नहीं हे। इसमे एक कठिनाई तो 
यहु है करि सर्वत्र काशिका तया महूामभणष्यके रहस्य कौ हूदयंगम करके द्वाव को 
उसका श्रध्यापन करा सकने वासे शब्द निष्णात व्यित सर्वेसुलभ नहीं ह । फलस्वरूप 
तये नये श्रचष्य'पकों दारा इन गम्भीर ग्रन्थोका पारायणमसा ही कराया जता ह। 
नको हरतामलफवत्‌ प्रत्यक्न नहीं विया जाता । दूसरे नवीन व्याकरण ग्रन्थो की 
भ्रोर ध्यान न देकर प्राचीनता के नाम परकेवलद्न ग्रन्थोसे ही सन्तुष्ट रहकर 
एस पद्धति के अव्येताकी वही रिथति है जसी नवीनतां के नाम पर वृक्षफो शाखा- 
प्रो तथा पत्तियों की उपेक्षा करके वृक्ष फे भूल से चिपट रहने वाले व्यविति की 
होती है । यद्यपि नवीन ग्रन्थों में शव्द-जंजाल वहत है किन्तु उनकी सर्वथा उपेक्षा 
भीनहींकीजा सकती दै। 
सिद्धान्तष्छीमुदी की विधि प्रयोगानसारिणी है, सूत्रनुसारिणसी नहीं| 
व्थाकरण-सुत्र स्वयं व्याकरण फे नियमरहै। यह विधि नियमात्मिका नहीं है, 
जवकि श्रष्टाधघ्यायी की विधि प्रयोगात्मिका नहीं, नियमात्मिका है) उदाहस्णा के 
रूपमे इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता ह कि सभी देशों मे सेर्वत् 
राजपथ पर चलने वालों के लिए्‌ नियम चना दिया गया वारये न घरमे । यहु स्वरल्प 
सा सूत्र समस्त विर्व भरम श्रोतप्रोत है जहां भी हमारे घूमने का श्रवसरं श्राता दहै 
वहीं पर यहु नियम हमारे मस्तिष्क भें रहता है--वार्ये घूमना सना है ।\ फलत्तः हम 
दार्ये ध्रूमते हँ तथा यह नियम हमारे श्रम्यासमें श्रा जाता है। इसके विपरीतं यदि 
इस नियम की व्यापकता पर रप्टिपात्तन किया जाएतो जहां जहां भी धुमाव 
ध्रायेगा वहीं वहीं हमे लिखना पड्गा- वाये घूमना मनादै! टस प्रकार ग्रपनी 
व्यापकता को छोडकर यह नियम प्रयोगानुसारी वन जायेगा । व्याकरण के क्षेत 
मेभीयहीदहो रहा है। पाशिनिने व्याकरण कै नियम वनायेथे कि जिससे हम 
उन नियमों से सम्बन्धित सभी प्रयोगं को सिद्ध कर संक । किन्तुदइस विधि 
को दछोडकर हमने सूरो को प्रयोगानुसारी वना दिया जवकि प्रयोग सूव्रानुखारी 
होने चाहिए थे । उदाहरणार्थं श्रादृगुणः सुतर नियम वनाताहै कि अरव से परे 
प्रच्‌ रहने पर गुण हो जाए । श्रव उक्त स्थिति घातु मे, प्रातिपदिक मे कही भी 
दिखलायी देती टै तो हमें गण कर देना चाहिए । चाहे वह स्थिति सूर्योदय जसे 
सुबन्त रूपो भे हो या भवेत्‌ इत्यादि तिडन्तों मेहो । होना तो यह्‌ चदह्िए कि सिचि- 
वृ द्धिपरस्म पदेषु (७.२-२) कहते ही इस सूव्र से सम्बन्धित सभी घातुके प्रयोगौ 
को इसी सूत्र के साय उद्धत कर देना चाहिए, किन्तु एसा न करके हम उन उन 
धातुप्रों के सन्दर्भमे इस सृत्रको उद्धृत करते दहै! श्रष्टाघ्यायी के श्रध्येत्ता भी 
प्रष्टाध्यायी फे ग्रव्ययनमें तोडस विधि का थोडा वहते ग्राश्रय सेते है किन्तु घातु- 
पाठ के अध्ययनमेंवे भी दसं विधि कृ सर्वथा परित्याग करके धक्रिया चिधि क 
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ही धपनते द । श्राजकन समी तिदन्त त्था नुवन्तं स्षोकी नूत्रानृसारिरी सिद्धि 
करने साते विद्धान्‌ द्‌ भी दुलभ प्रावः । 


सितान्तकोमुदी प्रादि नदीम चन्ो के ग्रभ्यता फो करट प्रकार णी कथिनादयो 
फा सामना करना बटुला । सुतां कौ वृवविग्ता का ज्जन उरो दोतराङी नहीं दहै । 
फततः सुधानूत्रत्तिके आनकैः भभवनं उतरे रुपाय द्टना बदृत्ताद्वै साधही 
सुप्रारुघ्रे्ि भी । शरनिद्धवस्प्रामिन्‌ (६.८.२२) श्रत चोपोऽन्याप्तस्य (७,८.५८) 
पुयत्रातिदम्‌ (८.२६) चादि र नूवोके व्प्पिये तोयद कच्निई श्रीर्‌ नी 
पठ्‌ जात्तीदै । प्रक्न्मा कैः प्रनत प प्रन्नः पतं रायम' द्यच्यो दैः श्वेत्रकाया अनिद्धात्र 
फोौद्ोतादही नीद । द््धातकः कि सिद्रन्तिमनेमुदी भदित गने मृखार्थोमे नी 
स्थिति स्य्टरनददी रक्ती । शघ्रस्येपोर प्य श्रयं {नि पौर म लिन्द सनि 
मीमा० दत्पारन्य यदुपते तध्रार्यदाश्ण सापः रयात्‌ 1 नथ कौी र्फकटता ग्रध्मता 
यतत्र तक फटापि नही हो सत्ती जख्सकः कि सह प्रष्टप्पायो मंदी ध्या प्रकरा 
को प्रत्य नही दैन्यनेमा । दम धकर गह परगान्दिग्यद् कि मदु नसीम व्वाकन्या 
प्रद्निया पुः कटिनाल्मों क्तेति प्रपते साधन लिगु हर्‌ ड । 

प्रायुनिकः चिय्यन्िदानमो समा मद्रोचिद्यातयो मे जिन प्रचयर सर्द व्याकरण 
कय श्रघ्य्यन श्रष्यापन दोत्ता ४ पहु सवया दोषपूरं एवं संपोधनीये द प्रायः 
विद्यविद्ालय द्वारा सेनातः तथा रृनातकोतर्‌ कै पादपद्रम मं व्यात्रसय विषयक 
ग्न्य के बुद्ध भ्रकरम्यां कय निमादरिन करकः व्योकखण कैः श्स्याणन फो प्गत्ति मनि 
ली सत्तीट दिन्नु म समन्प्ना उनी प्रकार सेमपूर्मोदे अमे म्प प्रक्ष का 
श्रध्ययन फगन क नयाल वृर उनके ब्ध क्लां फन रपय फर निया अजाप तया कुष्ट 
प्रता का केवल प्रवन्नौकनः नर्द द्री सन्नुष्टद्धतिगया जाए । कादिका दैः प्रयम्‌ श्रच्याय 
कैः प्रयम्‌ पाद को द्ल्यवन करने दात्र प्क्ष केः हूय मे वर्चिनः ङो सकेगा, यह्‌ 


[ ॥ 


"ॐ 


उसी भ्रफार्‌ उषटारार्यद द जने कि गनृप्यकी पक्र प्रगुली कास्यं कर्के मनुष्यं 
कै सम्पण णरीर की जानम्ररी गत दाला करना । ससौ प्रकार महानाप्यके प्रयम 
प्राह्धिकि मात्रा प्रव्ययन सनरन पयि श्ाप्यके रसस्य को दृदयंगम कर्‌ प्रिया, 
पसम गी सद्देह्‌ ई&। फिन्तृ प्रद्िक्रोप तिन्वव्िद्यनिया मे स्नातकोत्तर पारूयक्रम मं 
उत्त भागी नियत रदा ६ । 
जसा वि संस्कृत व्याषसगाैः खो पक्ष र-- प्रक्रिया तथा द्वापनिकः पक्ष । 
पाठ्यक्रम फे प्रनुम्नार्‌ स्नातदोन्नर विद्यार्थी को एनं दोनो पौ काही प्रघ्ययन 
करना पटृता द्र किच्छ विपय की जटिसत्ता सथा श्रपनी न्यूनत्ता कै कारणा वह्‌ इनमे 
सं विसीएक भी पश्यो हस्तगत नहीं कर्‌ पाता यह श्राघ्चर्यजनक ही प्रतीत 
होता ट कि स्नातकोनर्‌ विदयार््ी को णक प्नौर्‌ राम, हरि तया भवतति, भवतः की 
सिद्धि सिष्ठनाग्री जत्तीद्धैतो दरूयरी ग्रौर दसन साथ ही वाक्यपदीय, वंपाकरश- 
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भृधरणसार, रपोट-सिद्धि जसे दृखू्ह दाशंनिक ग्रन्थों का अ्रघ्ययन कराया जातां है । 
छात्र को यह्‌ वित्कुल ही श्रसंगतत सा प्रत्तीत होता है) श्रतः वहु इन दानिक ग्रन्थं 
का श्रध्ययन परीक्षा मे उक्तीणं होनेकेलिएं श्रंक प्राप्त करने की रप्टिसेही 
करता ह, रुचिपूवक विपयावगाहन कौ रषिम नहीं। यही कार्ण है कि समय 
समय पर विश्वविद्यालयों को अपरे पाञ्यक्रम मेँ परिवर्तन करना पडता ह। 
जंसाकि दिल्ली दिञ्वविद्यालय को भी २-३ वपं तक वैयाकररभूषरससार के 
'घात्वथनिरंय' कौ एम० ए्० में निर्धारित करके पुनः उसे हटाना पड़ा । उसका 
ग्रव्ययन करते समय छात्र श्रोदनविक्लित्ति तथा पश्य मगो घावति के चक्करमें ही 
पड़ा रहता था जिसकी केर व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है । 
एम० एण के पाठ्यक्रम का निर्धार करते समय हमें क्दयार्थी के बी० ए० 
के स्तरकाभी घ्यान रखना चाष्टिए1 वी० ए० पास एवं श्रानर्स दोनी कोदही 
एम० एर्मे प्रविष्टहौनेकी सुविधाटै। दोनो धकार के विद्यार्थीदही एम० ए 
के श्रन्तिमि वर्प में व्यानंरणा को श्रपना विशे चिपय चुन लेते ह किन्तु दोनो के स्तर 
मे भेद टै 1 श्रानसं का छात्र वी° ए० तक व्याकरणके कद्ध भाग का श्रघ्थयनं कर 
लेता दै श्रतः उसे एम० एनम व्याकरण श्रध्ययन में सुविधा रहती दै किन्तु बी° 
ए० पासद्धा्रको, पुर्णा श्रावारन होनेके कारण एम० एण मेँ ्रतीव कठिनाई 
का सामना करना पडता हं । ` 
संस्छृत-तल्याकरण कै भ्रन्थोकौ श्रपनी एक श्छेखला दै । पाठथक्रम का 
निर्घस्णि करते समय हमे इस सम्पण श्छखला को र्प्टि मे रखना ही हौगा । यदि 
हम ेसा नहीं करेगे तो वह संस्कत-त्याकरण के प्रव्यापन के प्रत्ति न्थाय नही 
होगा 1 संस्कृत साहित्य मे यह सम्भवदहैकि उन दही कान्य-नाटक विपर्यक ग्रन्थों 
कोवी० ए०्मँ भी निरघरित करसकते हुं तथा एम० ए० मे भी उत्तररामचरित, 
कादम्बरी आदि ग्रन्थ श्रनेक विश्वविद्यालयों एम० एर मँ निर्घास्तिदंतो 
गुरकुल कागदी श्रादि कृ विदवविद्यालयों मे वी° एण्मेँहीये म्रन्थ निर्धारितं! 
इस निर्धारण से साहित्य के क्षेत्र मे कोई विशेप ग्रन्तर नहीं पडता किन्तु जहां तक 
व्याकरण का सम्बन्ध है, उसके विपय में एसा सम्भव न्हींहै 1 एम० एर 
के विद्यार्थी को यदि लचुन्मीमरुदीके हायां मदति, पचति की सिद्धि तया रासः 
हरिके रूप सिखलाये जते र्हैतो यहन केवल उस दात्र के प्रि प्र्वेचना मात्र 
दै श्रपितु व्याकरण के साथ श्रन्याय ह तथाएम० ए० के पास्यक्रम के साथ उपहास 
इसी प्रकार यदि ची० ए० के विद्यार्थी को व्याकरण विपयक महामाष्य, वक्यिपदीय 
जैसे दार्गनिक ग्रन्थों का श्नध्यापन कराना भी युवितयुवत नहींहै तो उसे वी° ए० 
उत्तीर करने तक सयस्त रूप सिद्धि कीीट्िये पासगतन वना देना भी पाठ्यक्रम 
की न्यूनता दै } यद्‌ ज्युनता प्रायः सभी विदवविदययालयों के पाठ्चक्रम में है । 
इन्दं स्यूनतग्रो के कारण स्थिति यहदहै कि वीऽ्ए० सस्छर्तं भ्रानस 
करने पर भी छात्रों को श्रच्छे स्तर की संस्कूत में दश्च वाक्य भी शुद्ध लिने तथा 


सस्कत-व्याफररण फौ क्षिक्षरा-समरयापे १ 


योखने नरी ग्राते । नेद तथा साहित्य के ग्रन्थो म व्याकरगा विपयक टिप्पणियो को 
तोते कीतर घोट कर्द स्मरस्य स्पते द्रुः जानपूवक नीं । 


संर्फत-व्याकग्या कै प्रध्यषपित मं एषः प्रौर गम्भीर समस्याङजो हमास 
ध्यान श्रपनी श्रोर्‌ प्राकष्ट कन्तीद्र | पह समस्या ने केवल स्नातकोत्तर पाटपक्रम 
से दही सम्बन्पितत र प्रमित नैर एर, एम० णर तया सस्प्री-ग्राचाय श्रादिरामी 
पार्खक्रमो से सम्यरन्सित 1 समस्या घन प्रकार्‌ द कि संरृकृत-व्याकर्ण 
फा श्रष्ययन गारते समय न जनि दितिनि पय निर्गतः उद्वाहर्णा रटने पटे ई 
लनम प्रयोगन कहीं गादिति परन्धाम प्रष्ति होता है तथान उनका प्रयोग 
ट्म स्वयं भ्रपने व्मवदारमं फर पतिदट | व्पाक्रणा कै मर्गतः दो प्रयोजन ट 
(२) प्रयृनते शब्दों दैः साधुर -अगानुत्व यये चिनेचन तया (२) प्रनोम कै तिप्‌ नवीन 
घव्दमिमसि करना) गि धद्य सा हम नतो साहिन्म मे प्रनरकते पतिदरत्यान 
स्वयं उसका प्रपोग हमं करना, सतौ पमो सन्मम रटे तचा उरफी सिद्धि कर्ने 
से णवा लाभ? तत्पुर समाग कैः प्रसम म जहिनोहः, जहिस्तम्नः प्रादि उदादुरणा 
एसी प्रकार कैं दसी प्रकार भिर कीर क्म ममन्पि-प्रफरया प्रारम्भ करतेदही 
एफो यणचि सप्र के उदादरगा मे गुद्रघ्पुपातस्यः उदाहरणा दिगा जतादटै। णव्द की 
सिद्धितोदूर्‌ छी पहुलपसो दात्र कौ चुपी त्वा उपास्यः दन दोनों सन्द काश्रभ्दही 
समभना पट्ता ६ । नया दयक र्लान धर सवत्व, गचर्द्राम्यहुमर्‌ श्रादि व्याच्हारिक्‌ 
श्रीर्‌ सरत उदाहरणा नहीदि जा मनने जनक किः भीन कमी प्रम्रोग भीकस्ना 
पटृता दै । दलोपे पूवर्यर सूत्र का उदाहरण धुनारमते दिया जता 1 निर 
फो० (६.३.१११) पदन मयमय दमे गृयके दम उदाहरण को तो श्याप्र स्मस्ण 
करलतेतादै चनिन्नु डी द्धा श्रन्तर्‌ राच्ये ठया नियम फी श्रवहैलना करके 
दसै श्रन्ताःरष्टीय न लियक्रर्‌ ग्रन्तर्यब्टिपदही निपताद। यह्‌ स्रच्र व्याकरण 
कमे व्यावहारिफतासे दूर्‌ रल का परिणामद्ै । दसी प्रकार खटूवदर्यः, तवद्यः, 
तवल्यनरः, खद्येहते, ब्रह्य ठका, गडयदच्सा श्रादि श्रनेक पैसे निरर्थक उदाहरण यात्र 
को रखने पटते हुं जिनको व्मावद्ारिकिता की शट्टिमे कोर्ट उपयोगिता नहीं ई । 
ट्नके स्थान पर्‌ व्रह्मपः, परप्कपिः तवेदम्‌, ममेदम्‌, प्रादि उदाहरणा दिये जा सकते 
रजो प्रयोगा उः सि धुट्‌ (=) ३।२६) का उदाहरणा मधुलिट्‌ साये, इव लिट्‌ 
सये, नपरे नः (<=-३.२७) का उदाहरण {कि टनुतेः है मपरे वा (८।३।२६) पर 
कयं ह्यलयति श्रादि उदाहूगग ससी कोटि कैट जो स्वयां ग्रव्यवहये हु} इनके 
स्यान पर साद्धित्य में प्रनुक्त क्त श्रच्छे उ दह्स्ण देने चाहिएे। यदि साहित्ये एन 
सूयो के उदाहरणं का प्रमाव्रद्रितो फिर इन सूत्रों के श्रव्ययन का भी बहिष्कार 
कर देना चाहनि । गध्या प्रव्रच्लित ग्रच्यावहारिक उदाहुस्णों कोद्धात्र को परीक्षा 
फोटरष्टिसे रट्वाकर्‌ उष्रके मस्तिष्क पर भार वना देना उसो प्रकार दहै जसे किसी 
के सिर पर वड़े वट गाव का गटृटर वाध कर रख देना । 
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उदाहरण के क्षेत्र मे दूसरी समस्याहै कि सस्कृत-व्याकेरणा $ श्रेः 
उदाहरण परम्पराग्रत है तथा म्रथंकीदचषटिसे किसी न किसी विरोप तथ्य को समः 
विष्ट किये हृए है । इनमें से प्रनेक उदाहरण किसी कथा श्रथदवा इतिहास से सम्वन्धः 
हँ किन्तु व्याकरण का श्रघ्यापन फराोते समय उदाहरण मे निहित उसफे कथा 
इतिहास श्रयवा ग्रन्य विशेण्य का उदुधाटनं न करके केवल शन्द-सिद्धि करने 
ही भस्य प्रयोजन समभ लियाजतारहै । एसा करने से जहां उस उदाष्टुरण 
निहित दतिहास के ज्ञानसे छात्र वंचित रह जति दहै वहां उसे उस्र उदाहूरर 
को रटने में भी व्ययं का प्रयास करना पड़ता है । उदाहुस्ण के रूपमे ईदुदेददिवचनं 
प्रगृह्यप्र (१.१.११) सूत्र पर काशिका मे--ईरदादीनां प्रगृह्यत्वे मरो वादीनां भतिषरधो 
वव्तथ्यः वात्तिक का उदादहस्ण-मणीवोष्टस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ भम यहु इलोक 
दिया है । किन्तु यदि ग्रध्येता इस उदाहरण के इतिहासमे नही जताहैतो 
उसके लिए यह्‌ उदाहूरण निष्प्रयोजने ह । यह्‌ उदाहरण महाभारत मे उद्धृत एक 
कथा को श्रन्तनिहित किये हृएदहै! इसी प्रकार समास प्रकरण मे पञ्खगदुगम्‌ 
द्वियमुनम्‌, सप्तगोदाचरम्‌ उदाहरण दिये गये है किन्तु व्याकरण का प्रत्येक भ्रध्येता 
इस तथ्य के म्रन्वेपण की च्म नही कस्त किदो यसूना, पांच गंगा तथा सात 
गोदावरी कह पर दं । वद्रीनाथ की यात्रा करते समय मागं में सद्रप्रयाग, विष्णु 
भरयाग, देवप्रयाग, प्रादि पांच स्थान पडते है । प्रयाग का श्रवं है--प्रकषंरा यजनं-- 
सद्धतिकूरणं यत्र । इन प्रयागो मे गगा की विभिन्न दिदास्नो से शरान वोनीदो 
धारनां का संगम होत्ताहै इसी लिए उन उन संगम स्थानोंको प्रयाग कषा गया 
है। दसी केश्राघारप्रगंमा की संख्या पाच वतलायी गयी रहै} इलाहावादं के 
लिए श्रयाग' दाब्दं इसी कारणसे प्रसिद्धै ये उदाहरण केवल दिग्दश्चन मात्र 
है । वर्तमान प्रणाली मे सभी उदाहरण विना ध्र्थको समभे भार स्पर्मे सहने 
पड़ते र । 

संस्कत व्याकरण के क्षेत्र भे उदाहुरणों की समस्या के समानदही एक 
प्रन्य भम्भीर किन्तु सामयिक समस्या श्रीरभीदै तथा अध्यापन को समस्याश्रो 
पर्‌ विचार करते समय उसकी उपेक्षाभी नहीं कीजा सकती । इस समस्याको 
विदज्जन के समक्ष प्रस्तुत करना मैं श्रपना कतेन्य समश््ता हं । 

पाखिनीय सूत्रं की रचना श्रतीव बुद्धिमत्ता एवं वैज्ञानिक रीति प्र 
ग्राधारित 2, इसमे दो मत नही दौ सकते । ये सूत्र तात्कालिक सम्पूणं लौकिक 
साहिस्य एवं भ्रधिकांड वैदिकं साहित्य से सम्बन्वित हैँ । नियम है कि व्याकरण 
सभयानुसार परिवत्तित होता है तथा भापाका भ्रनुगुमन एवं नियमन करता है । 
पारिनि का युग श्राज स्मृत्ति मात्रहै। संस्कृतं भापा अरज शिष्ट-भापा अ्रथवा 
जन्‌-भापा नही रही । उसमे नृतन सादहित्यसजंन श्रवर्द्ध हो गया तथा जो श्रवरिष्ट 
साहित्य हमारे पास वियमान है उसका ज्ञान प्रास्त करना इमास उद्‌ष्ये स्ह 


सस्छत-व्याकरसया फी द्विक्षता-प्रमस्यापं रा 


गया । पुती स्वित्ति मं इमस्य का स्वाप्नार (रप नेना चाद्धिण किः वामि 
कै समल्त गृध ल नुतं तमान साहित्यिक विषु उपयौगी नहीं दधुष ४ 
समस्या क दूनस वनवद्‌ भीदु पि प्रज यनु चुत रपान्त .: मया जवं परतन 
शमादि पहिया कः स्तर्ता न्य भूम दुनयन्यकव स्यात्यन्मयु प्रादि वयन पर्‌ श्रः 
र्वरकर दात एमे प्रवया स्याद्या को दु रार्वप्रमुत मानकर उमा प्रतय 
कर्ते ध} श्राज उपाधि बुगद्ं तका ददप सप्त -सययस नदरी प्रपितु मरीन्न 
पर्‌ायगा ह । एरी नरिजिति मं गदु सौयना दि द्धा मन्य विया 7 भार्‌ को वटू 
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करताहुप्रा मी समानि मृगय दन्ते प्रप्य मं ्रतयग्रमी सरसिनी 


त्पाकरमा $ ग्ण दर्‌ छ (रमणा छर्‌ न, 31 ६ दपा । 1 
॥ 1। त्र प ए कन्ये प्य कि 9 4 1 ४५५ क व भ = ~क ॐ ण "त्‌ म्न ज; प्र + "क [1 | 
भमत्र पक्ति ऋ] किर्गमा~वनमम मः प्म म, उतवा त्राम्‌ ऋश्य 


टरं जितना कि सुष्टि-लिमाया के विपयमं परमप्यर्‌ फन । अमदर्यि पनमति कद्ध 
यथ्ेनकर नी हृदय मे सम्यक द्ु--प्रचापः प्रादुमुप्व उपिल मदुक्ता प्रयत्ने 
सुतास प्रायतत रम! उदराप्रयं वणानाःप्यननत्न मत्तम्‌ ( कः धृनटिपत 
सत्रे! पृननेमिे गद्‌ कुन मं गलेन नदी कम्मा कि पदनि क्य नयमम 
निरू व्याकरण धनमान नुदती दृच्टिमे सवया लयनुचतामी त । याद उन म्‌ 
क प्रव्ययनन पिन्या अर तौ पुनरपि व्वावह्भादिर व्यान ऋ अननं दुनि 
सम्भव । उददुरगाारम--न मुद्र्यन्पायां स्वरस्य तुव्यद्ः (१.२.३२४) , द्वनस्सा 
रनुदातः (१.२.३८), रस्गुनीभरोष्टपदष्नां च नदन (६.२.६०) पन्यनि पुनद पन्न्त 
यचनम्‌ (१.२.६६), पि्ल्पयोश्च (१.६२), वृन्रारकन 
(२.१.६२) यादि स्वरनसमानत तथा णननयतु-प्रकरणा कै, धप्यन्वदिम्त नलः 
(३.१.११६) चिपूयधिनीप्नित्या गुटजकरकटुततिद्‌ (२.५.११५), उददपनोज्तुद्ः 
२.३.१२३), जालमानायः (२.३.१२८), श्राद्ध निपातन तथा व्लोव्वस्रानटून्न्या = 
(५.१.१६), पतफ़तेरं च (४.१.३६) पारादायद्वास्वलतिस्यां निनुन्टद्च्रयोः 
(४.१.११०) श्रादि त्तदधित एव्र प्रान्त विपयक--मातादोनां च (<.द्‌.म्त) 
परत्यनिवदेऽदूद्रे (८.२.२३) श्रादि स्वर्‌ चिपक श्रनक पत्ते दयूत्र दु जिनका 
व््रावदारिकः ख्ब्टिरी श्राज कोट उपयोग नरीह 1 पष्ठ प्रव्यान क द्वितीय पाद का 
स्वर्‌ विपयक श्रधिकांये भाग दसी कौटिका ह) 


सूत्र के समान द्धी पारसिनीयः धातुजां कामी प्रविकलिमागण्सा ह जिसकी 
व्यावहारिक जीवन मं कोद उणग्रागिता नदीं टै 1 क्िन्न्तु उसक्त पाठवक्रस म निर्घारिति 
दानिके कारण सभी चातुरा की स्प-सिद्धि करनी पठतीह । यह्‌ श्रत्तीच श्रमक्ञाध्य 
किन्तु श्रनृपयोगो कार्यद्धै 1 एम० ए० उत्तराधेमे प्रक्रिया सहति सम्पूणं ¶नडान्त- 
कौमु नियत) चछा को दन्न गणो एवं सभी प्रक्रियाओं कै धातुसखूपोकी 
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सिद्धि करनी पड़ती है 1 वहं सम्पूणं वपं इनमें उसी प्रकार उल भा रहता हँ जसे कोर 
व्यक्त्ति किसी को भ्रसंख्य, ्रसम्बद्ध नाम लिखकर एक वण्डलृदे दे तथा कहु दे 
कि इन नामो को ग्रलग श्रलग चिटों पर लिखकर इनका विद्लेपणा कर दीजिए ! 
फलतः वह्‌ व्यक्ति उनमें ही उलभ्ा रहेगा तथा श्रपने से सम्बन्धित मुख्य मुख्य 
नामोकोभी स्मरणा नहीं स्ख सकेगा । इसी प्रकार भ्रनावश्यक घातु स्पौंकी 
सिद्धि करते कस्ते श्रति ग्रावह्यक एवं उपयोगी घातुश्रों पर भी छात्र एवं प्रच्यापक 
चिञ्चेप यत्नं नही कर पाते है । इसमे दूसरो कच्निता य्हभी है कि सभी धातुभ्रो 
के सभीलकारोमेरूपभीत्तो क्ि० कौ० प्रादि ग्रन्थोमे नहींदियेहृए है । किसी के 
एक लकारमेटहैकिसीके दो-तीन लकारो मं शिच्‌ प्रक्रिया मेँ घातुम्रोंका 
लुद्‌-लकार का एक-एक ख्य दिया हश्रा है ¡ सच प्रकरणम लट्‌ लकार का एक- 
एक रूपदिया हुप्राहै। उनडउन रूपों को सिद्धि करने से छात्रं घातुके अन्य 
लकारोकेरूपोकी सिद्धि करेगा, यह्‌ ग्रसम्भव दहै । जिस सिद्धान्तकौमुदी क्र 
पुरेदोवपंमे भी विधिवत्‌ भ्रव्ययन भ्रसम्भव है, दात्र को कही छह महीने मे 
समाप्त करनी पडती दै 1 फलतः दात्र एवं अध्यापक दोनी कये वही कायं करना 
पड़ता दै जैसे कोई विदलेपणकर्ता श्रसंख्य फूलों से मरे किसी उद्यान में फूलोंके 
विदलेषण के चिए प्रविष्ट हौ जाए एवं उस पर भरतिवन्ध लगा दिया जीए 
किं विदचेपण करना भी सभीफूलोकाटै तथा करनाभी र२्‌-४्चण्टे के सीमित 
समय मेही है। रेसी स्थित्तिमें वह्‌ यही कहेगशा--न सपदि परिभोक्तुं नव 
हाक्नोमि हातुम्‌ 1 


पाणिनि का धातुपाठ इतना सशक्त है कि लगभगदो हजार घातुश्रों मेही 
उन्दने प्रायः समी भावो-क्रियाग्रों को समाहित कर लिया है। उनके सभी धातुभ्रो 
के सभी लकारो रूप चलाये जाएंतो सभी क्रियाग्नो एवं भानों की अभिव्यक्ति 
धातुग्रोसेद्ीद्टौ जायेगी । उनके निए कृदन्त तथा युबन्तˆर्पों का ब्राश्रय नहीं 
लेना पड़ेगा 1 स॒ उथ्मं करोति को पाणिनीय धातु के भ्रनुसार सोऽडति तया 
सः प्रमादं करोतिकोस योद्धति कर्हमे । इसी प्रकार अन्य धातुं के रूप भी 
संभव है किन्तु स योद्धतति अआ्रदि तिडन्तो का, भयोग कोई भी नहीं करता । 
सादहित्यमें भी इस प्रकारके प्रयोगप्रायः नहीदहै तो फिर इन धातुभ्रों की रूप- 
सिद्धि का क्या प्रयोजन है ? इसी प्रकार भनेक एसे श्रप्रसिद्ध धातु भी घतुपाठमं 
परित है जिनका प्रयोग न हमे स्वयं करना पड़ता है तथा साहित्यिक श्रन्योमेभी 
उनके प्रयोग विरल रह यथा--रये श्कायाम्रु, चमो दशमे, रट परिमाणे, वहम 
भोजने, पुट्ट क्षुरट श्रत्पीमावे, डप क्षेपे, छुप स्पश, पिक गतौ, दक्षु शन्दे, भिद्य 
उत्क्लेश, चते चदे याचने, खर्‌ काक्षायाभ्रु, तर उच्छष्ये, षर श्रचयवे, विरः शब्दे, 
तेज पालने, रादि सम्पूणं धातुपाठ के लगभग श्राधे धातु श्रव्यवहूत एवं अ्नन्यवहायं 
है ! इनके अधव्ययन-प्रव्यापनं का वत्तमान युग. में कोई महत्त नदी हे । 


४ 
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यहा षर कोर व्यर्वित कहु सकता {--मटानरूहि एष शाब्दत्य प्रपोगतिः्यः\ 
उपलब्धौ य्न: क्रियताभर ! उनके लिष्‌ यदी नप्र प्रतिवचन दै--{कि तेन लिरवन्नन 
पत्नन योऽस्त्पर्पवद्ायः । 

यनः प्रतिनियत पाोरिनिने ताहप्ानिकः उवनन्य साद्दिव्य के श्रनुलीलन कैः 
य्राधार ष्र्‌ एकदा शवमभं प्तक घातु कट! चिन्त वर्तमान मे उन उन प्र्था 
मृउने सभी प्रन का प्रमो नहकेर व्िदेण थानु ही प्रयुक्त हति द । य्था 
दविव्ािगगणामं द +“ज्‌ तया \न्मुरी यो षात्‌ चयोहानो के यमं पटिति द किन्तु 
प्रयोग ^८ज्‌ षाद्धी दोत्ा द । +८नुरो कलच । दगी प्रकार प्रग्र हसने, फते हुने, 
पस, पस्ति स्वप्ने, भिद्‌, दिलिप प्रयु प्टुप्‌ दै, लिय विक्र नेचने, शरदि श्रनक्र 
धातु प्क दही अप मं पटति दु { मवथकः सथा सच्दविपयकतः यानुग्रोष्ातो भासिनि 
के फार मानो अण्डा शी 1 दन सानो भ पै पायु नीषि य लिनन्न प्रयागे 
दुलंमेभ्राम ट यया--मषृ, रेप्‌, तेपु, गतो, हपु घव) दुदी प्रकार यच्छ विग्रव मं 
प्रनेकः धातु पटिति? ! यदपि दन धातुं के प्र्धामे वधीं कधी शुदं गदर चिनु 
सागनन्यतः उष्णो यन्म नहं र्य जाता । दात को षुत ही स्रत क निष्‌ 
तमे चातु क गव निदाने प्रज के युग मं श्राचिव्यत प्रतीत नदी दतु । 

द्य प्रार्‌ उतयायिता णी श्छिसे पिञ्नेयणा करतो वधमान परिरिवति जं 
परिनि कै धातुषाद कायौ लगभग दा तिदद भाग पे्ाद सिरे वद्धि पाट्च- 
क्रमा विप न तनया जाए तो भी कोथ धत्ति सही सोमा ॥ यश्दरधारसत्र 
की श्रनन्तता का चर्तमान युग मे शरम एवं सममे करो न्नूनता क कारण प्रथित 
न फर सकने के कार्य हमें पतु सारभूतं तदुपास्तनीयमूु का श्रनुयामी हूना ह 
पट्गा। 

सौवि व्यासा कैः समान ही समस्या संदिक स्याकर्णा कीभीदह । प्रायः 
सभी चिदध्यचिश्समो ने श्रपनै पाठ्यक्रम को सर्वग्रह वननि फी स्टिरै यंदिक 
न्याकरगय को भी स्नातक तथा स्नातबौत्तर फे पाट्यक्रम करा प्रनिवाय प्रग वनायां 
ह्राद । किन्नु रम समय इतकी जो क्लषोचनीवय प्रवस्णा र्‌ चर्‌ यायददही किसी 
भ्रन्य विधय फीद्ौमी 1 जिस वदिक व््राकरस्ण को व्याकरण के विपरय में स्राभ्षात्‌- 
क्‌त-धर्मा पाणिनि मृति गी संपपित्त नहीं कर सकरा, उसे नी प्रायः बहुलं यन्द 
कहकर ही निर्वाह करना पदा उसके ही किशी ध्रकस्णा कौ स्वल्पात्तिस्वत्परूप पं 
सी० पुर तथा एम० के पाठयक्रम मं निवारा करके प्राप प्रि गं नमक क्तौ भांति 
छात्रो को उसका स्वाद चाकर वैदिकः व्याकरण कै श्रन्यापनसे उक होना 
चाहते हतो इससे वदरी विडम्त्रचो श्रर क्या होगी ? परीक्षामं भाव १०-२० प्रको 
के लिए वदिक व्य्रकस्णा पर घोरे परिश्रम करे एव श्रवन कषमय का ग्रवनध्यय 
करके कोर्ट भी छात्र श्रस्पस्य हेतो वहु हृवुमिच्छव्‌ के श्रनुस्रार विचार-गूटो की श्रेणी 
मे नहीं प्राना चादह्ता ह । 


ट ५ ॥ >, ४ 4,* प 
8) 477८1८07 74141 (1५1८ © 1017101111. 


व्याकरण के सन्दमं मे उच्वस्तरोय संस्कृतानुन्लीलन को दृष्टि में रखते हए 
रोघकायं के विपयमें भी कुं कहना भ्रप्रासद्धिक नहीं होगा । यद्यपि यहु स्वतन्त्रे 
विचार का विपयहै तथा निवन्ध के कंलेवर~संयमनके कारण दसं निवन्ध में 
इस विषय पर भ्रधिक प्रकाश नही डाला जा सकता है । पुनरपि इतना तो कहना 
होगा कि दोधकायंकेक्षेत्रर्मे भी व्याकस्या की स्थित्ति सन्तोपप्रदव नहींहै । वदिक 
व्याकुर्ण केक्षेच मे तो प्रायः खोध हयो ही नहीं द्हादरं ! यह श्रत्यन्त ही 
श्राचङ्यक विषय है तथा लौकिक व्याकरण के समन ही इस दिला मेँ प्रचुर शोधकार्यं 
होना चाहिए । लौकिक व्याकरण के सम्बन्धे हने वाला ोधकायं श्रव्यमेस्थित 
हे । यह सुविधा जनक होमा कि सभी विक्ववियालय तथा शोध संस्थान मिलकर 
सोधकायं के लिए श्रपेक्षित व्याकरण के प्राचीन एवं श्रवर्निीनं म्रन्यो एवं विषयों 
की एकं तालिका वना लें तथा उनमे से श्रपने ग्रपने विषयों {का विभाजन करं लं। 
दस प्रकार समरटिक्पमे यह्‌ शोघक्ष्यहौ तो कुं समय पञ्चात्‌ व्याकरण केक्षेत्र 
मे रोधकायं सम्बन्धी नवीन उपलन्धियां हमारे सामने होगी 1 

दसी प्रकार स्नतिक तथा स्नातकोत्तर कक्लाग्नों के सम्बन्ध मे ह्मे चिन्तन 
करना होगा । इनके पाख्यक्रम का पुनर्गेठन करना हगा जिससे कि हमारा 
सस्कतानुरीलन प्रगति को श्रौरश्रप्रसर दहो सके। इस विपय में जौ सूघार श्रपेक्षित्त 
ह उनमें से कु इस प्रकार हो सकते ह-- 


(१) पाठ्यक्रम निर्धार्य कै विपय मँ विद्यालय स्तर स विदवविद्यालय स्तरत्के की 
एक ही समित्तिदह्े ततथा पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकारयसे किया जाए 
कि नवम कक्ला सः पहले सामान्य संस्कृत त्था साधारण व्याकरण काज्ञान 
कराया जाए । नवम कक्षा से इन्टर श्रयवा १०-{-२ के स्तर तक श्रष्यघ्यायी 
को प्रथमानरत्ति श्रथवा लदुकीौभरुदी समाप्तकरा दी जाए । दी० एण्के 
तीनों वर्पो में सिद्धान्तकौमुदी अथवा काशिका तथा लिड्‌ मानुशासन, फिटुसूत्र 
प्रादि समाप्त कराव्यि जाएं{ बी एन तक राब्दरूपौं एवं घातुरूपों मं 
पुरा निष्णात होकर एमण०्एन्में छात्र महाभाष्य, वाक्यपदीय, वंयाकरर- 
भृषणसार ग्रादि दाशंनिक ग्रन्थो के रहस्य को समने में समयं हो सकेगा। 
ची० एण पाक्ष तथा श्रानसं का पाठ्यक्रम पृथक्‌-पृथक्‌ हो । | 

(२) अन्यवहूत तथा अन्यवहायं घातु्रों तथा सृतो को पास्यक्रमसे निकाल कर 
उपयोगी धातुग्रो तरथा सूत्रों प्रही विरेप बल दिया ञषएु। प्रक्रिथाभोंमें 
भी यङ्लुङन्त रादि अ्रनावश्यक प्रक्रियाश्रों को छोड कर सन्‌, शिच्‌, श्रादि 
ग्रावह्यक प्रक्रियाग्नोपर ही व्यान दिया जाए 1 लिङ्धानुश्षासेन कोभी 

खयक्रम का श्रसिवाय अंग वनाया जाए । 

(३) निस्यंक उदाह्स्णो के स्यान पर साहित्य मं प्रचलिते सांक उदाहरण देकर 
साहित्य भँ व्याकस्ण का व्यावहारिक रूप स्पष्ट कियाजाए।! उदाहूर्णो में 


क 
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यि दतिदूय तथा स्ल्य श्रवित्यक तन्मा नतौ भी प्रकट क्रिया जण तया 
फेयन्‌ पाप्रं द्टापापद्रीन्‌ जाष्‌ | 

प्रावस्यक ब्रम यो गात्ति चततसनें नुग पद साहित्यिक न्ट से श्रनाचव्यक 
सूध्ाको भी पारुषव्रेमं काप्यं न वनाय नणि दुम विवय मं एक सर्वमान्य 
विदत्‌रमिति का गट प्तिया जाना चाहिण्‌। 


(८) श्रष्टाघ्यायो के प्रकरणा का विभाजन कर्के उनका विप्तप श्रध्याफन कराया 


जाए यवा--पव-प्ररर्ा कः सभा शध एक दयि रव दवित जाएं । दसी प्रकार 
गात्व-प्र भरण, सट्‌-प्रमःसर्श, सम-प्रगनस्या दीष-प्रकन्य, गुरा प्रक स्प, कित्‌ 
प्रमतरसा श्रादि प्रष्टष्यायी ने यहु प्रकरसण-पाथवयद् निन्त उसमंनी गुद 
सुधर इधर उथर्‌ विदरेद्रृएदू । 


(५) प्रदुदृशब्देन्डुनेलर जम यिनि शादनिफं प्रन्यो फो विरक्ता भयस सम्पू स्पे 


परोक्षा म निर्गदिति नदौ कपा जा सकता उनः सार स्पमने नवीन रस्पम 
नित्रद सरक पाष्मदद््म भं स्ाजाए्‌ । यह्‌ कायं विद्धस्ाव्यदहै। नटि 
फाष्य की भाति मवे सरत साद्ुदियतः यन्या ऋ प्रसययन रोना नाहए्‌ सिरा 
रदित तया स्यकरिर्या सोनो विषय दत्र को एक हू समयम प्रनिगत 
द सक्तं 1 


जिस प्रकार दर्भन-गास् र्वत-विभाग का भ्रंग टोते.ृए भी चिद्य- 
विद्यालय मं द्धन-विभायकेः स्प श्रपनां स्वतन्त्र रिवत्ति वनाय हृए; 
उरी प्रकार कमस कम वद-व्याकरगा प्रन दोनो के विभाग संस्कृत-विनभागसं 
पृथक्‌ स्वतन्ध्र म्प मे न्यापित दनि ऋदहिएं" जिस वेद-व्याफस्या-वाङमय 
स्तन्य विन्त कर नकं 1 गमद कगदी मं वेद-तिनाग पृथक स्पमेदहु! 
वागगासय सस्तते विदयविद्ाकय प्रादि संस्कृत्तनिष्ठ प्विष्वविद्यालयोमे भी 
गभी विभाग पृथन्‌-एयक्‌ द । प्र्वानीन पद्धत्तिके विद्येचिद्यालयो मेंशभी ग 
प्रप्ित्त ह । 

यत्तमान युगम मस्द्ृत साद्ित्य कै सम्बन्धं मजो कद्ध लिखा जा रहार, 
उतम कालत्य-नाटक प्रवता श्रालोचना विपयक सामग्री श्रधिकहै । वेद तया 
व्यक विधयक कम । व्याकरर्याके विपये सर्वधा नवीन व्यावह्‌रिनः 
भोत्तिक पद्धति का भाविप्कार किसीने नहीं किया ह जिससे कि व्यावह्‌ारिषः 
सस्कूत का ज्ञान चुलमतासे सवकोदहौ सके । डा धर्मेन्रनाथे यास्वीने संस्यूत 
दिक्षा को नवीन योजनाएं नामक पुस्तक मे कद्ध प्रयसि इस मोर कियाद ! 
१० चास्देव जीशास्त्रीने करई मगो मे व्याकरखचन्द्रोद्य नामक पुस्तक 
लिखकर स प्रौर वस्तुतः दलाधनीय प्रया कियाटहै किन्तु पाठ्यक्रम की 
टष्टिसे ब्रह वहत विस्तृत दहो ग्या। पुनरपि यदि द्वस प्रकारके प्रयासों वः। 
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पाठ्यक्रममे स्यान दिया जाएतो दछाचांको सुग्रमता सेही श्रविक लाम 
प्राप्त हो सकता ह । 

इसी प्रयास के सभान एक्‌ सर्वोच्च विद्रतु समिति द्वारा या किक्षी प्रमाण 
भूत्वैयाकसर्ण हारा सी पदति का भ्राविष्कार किया जाना चाहिए जिससे 
व्याकरण प्रधिगत हौ सके। इस पद्तिके दोक्पदहौ सकतेदै। प्रयम 
यह कि पाणिनीय सूत्रो तथा उनसे सम्बन्धित वात्तिकोमेसेवेहीपसूव षव 
चात्तिकं चुन लिये जाएं जो वर्तमाने साहित्य एवं व्यवहार की ष्टिम 
उपयोगी है त्था संसृत शिक्षण को टषएटिसे श्रनिवार्यं है। उन सूत्री के 


उदाहरण भी साहित्य मे व्यवहूत व्यावहारिक होने चाहिए । उन सूनो एवं 


वात्तिको का ही एक प्रमाणभूत संकलन सम्पादित करके चिदवेविद्यालयो के 
पार्यक्रम मे निर्वासित कर दिया जाए । एसा करने मे 'श्रपारिनीयभिदप्‌ की 
ग्राङंका मी नही करनी चाहिए ! पसिनीय श्रप्यव्यायी का स्वख्प भ्रक्षुण् 
ही वना रहेगा ¦ पाटशालाग्नो, गुरुकूुलो तथा सस्कृतनिष्ठ विस्धविद्यालयो मे 
उस परम्परा का निर्वाह्य रद्वा हे । एतवतिर्क्ति इसका दूसरा स्वरूप यह्‌ 
हो सकता हई कि पाणिनीय सूत्रोको श्राधार्‌ रखकर ही यथारुचि उनका 
प्रयोग करते हए स्वतन् स्पमें किसी नवीन रली मे व्याकरण के.नियमौको 
निवद्ध किया जाए! पसा करप में सम्भवत. सूनौ एवं वोत्तिकोमे अनेकत्र 
परिवतंन भी करना पडंगा । 

वतमान मे व्याकरण कै प्रव्यर्यन प्रघ्यापनमे ये कृद समस्याएं एवं समाधान 


ह जो वस्ततः इस ग्रोर विद्दव्गं का च्यान भ्राकृष्ट करने का श्मामन्वण माच £। 

ग्राज व्याकरण वस्तुतः पास्यक्रम कीरप्टिसे दछत्रिकेकलिए भार यना हुग्रादहं। 

इसका कोद समाधान खोजमा ही चदहिएु। दसं दिशा मे सफल प्रयत्नं ही 

समा्दरणीय विद्धान्‌ कर सकते ह जिनका पुरे जीवन का भरघ्ययन-स्नध्याुपनं क 

अनुम है तया जिनको व्याकरण हस्तामलकवद्‌ स्पषएटहै। गतो दस्र उक्ति का 
ध्रनुगामी मात्र हं 


यद्यपि खहू नधे तथापि पुत्र ` पठ व्याकररणभ्‌ । 


प्रातिशाख्य तथा पाणिनि के सन्दभ 
ने घण॒विचार 
श्रचनीन्द्र पपार 


भारतीव धाद्विदिकः शाना वर्णा से पुदाच्वारगा क विषय मभ सदा साधानं 
रै 1 वणका प्रन्पथा उस्नारण पदु ब्रनुरो कै पसमभव का हतु हुप्रा," यट 
तिमर महुानाप्यकरार्‌ ने शुद्धौस्यास्स छ मरुस्द ष्ले प्रत्तिपादित्त कियाद 13 मन्या 
पैः उय्यारण मं रेदाध्यवपनाविमों को प्रत्यन्त माचघान दूना चाहिण--यहु शिक्षा 
ग्न्य एवं शतद्रु कै शरान्त प द्वारा महूानप्यि मं प्रत्तिवादित किका गया 1" 
यगास्नारिगा तय ठीक प्रकार स प्रम्यायी एरकः हो स्यानमर्गा। दि मेदांमां प्यं यदा कवः: 
अध्ययनं {त्या जाता यापा पतस्जयनि ठे यचनासे प्रकट होता है, यथा-- 
"व्याकरणं नामेयम्‌ उत्तरा विद्या! सोपसौ छन्दःणारत्रप्यनिविनीत उपलन्ध्याचि- 
गन्तुमुत्सहते ।** दस पर्‌ नगण ने व्यान्या कसते दुष्‌ दन्दःशासत्रसे तात्य 
प्रात्तिशाप्यो, तिसताद्धिरे ववाया 1“ दुदोच्चारगण फौरक्षाकेः क्तिषु श्राचार्योने 
धिप्ना-प्न्थो का रचनम पिया 1 प्रात्तिद्नाए्य वं व्याकरणां फे एच्दविपयक हने त 
उने भी वर्गस्य का विषय संम्ेपग प्रतिपादित किया गया ह्‌ । याँ प्रात्ति- 
धार्यो एवं पारििनीग्र तन्त प्राधार यनापर चरानिस्यक्ति, चणो फी संस्मा 
तया वर्फोच्निारणा सम््न्पी विचार प्रस्तुतक्ियाजास्टादै) 


वर्णानिन्पत्ति फो प्रक्रिया: 
यर्णाकी श्रभिच्यमित्त का प्रिद फरक शन्दविद्‌ श्रायचार्यो के गतभेव्‌ 


१. श० त्रा०, ३.२.१, २३. २४ 

२. “^तेऽयुरा दलयो हलय द्रति वुवन्तः परावभूवुः", महा ०. पस्पश्ा० 

३. "दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नं तमर्थमाह । स वाग्वघ्रो 
यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रद्य्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥' मह्‌ा०१ पस्पश्चा०; तु° 
पा० धलो० श्ि०,५२ 

४. भटहा० १.९.२२ 

५. उथथोत०, १.२.२३२ 
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छषयपदीयकार भतहरि ने श्रपते ग्रन्यमे दिखाएदहं। वहां कुद भ्राचार्योने वायु 
का, श्रन्योने ्ररग्रो काज्रौर कुदने ज्ञान का शन्दत्व प्रतिपादित कियाद । यया-- 

“वायोरलसना ज्ञानस्य श्रं्दस्वापत्तिरिष्यते । 

क रिचद्‌ दशेनभेदोऽत्र प्रतादेष्वनविथित्तः 1“ ° 

ज्ञिक्ाकारो एव प्रातिक्ाद्यकारो के अनुसार प्राय वाथु शब्दत्व मे परि- 

वत्तित हो जाता ह । वाजसनेयि-प्रातिक्नाख्य मे--““वायु खात्‌, श्व्यस्तत्‌ ` (वार 
प्रा १६.७) इनदो सूनो केद्वारा वायुका शब्दत्वं बशित्त किया गया दं) 
मऋहवप्रातिश्षाख्य के श्रनुक्नार वर्णो को भ्रभिव्यक्ति इस प्रकार होती ह---प्रयाक्ताका 
ईहागुण के साथ योग होने पर कण्ठस्थानीय वायु वर्ख॑त्वको प्राप्त करता दै 1" 
कात्यायनीय-प्रातिक्ञाल्य कौ प्रक्रिया के भ्रनुसार प्राकाश्च से वायु उत्पन्न होता है) 
ग्रौर शब्द भी वाय्वात्मकदही है वायु के सर्वंगतत्व होने पर भी सर्वत्र शब्दोपलन्षि 
नही हौती, सम्यक्‌ करणो से उपहित हीने के कारण ।* श्रौर वहु वाय्वात्मक रान्य 
पुरुप-प्रयत्न से स्थान पाकर वर्णत्व को प्राप्त कर्तार ५ उर, कण्ठ श्रौर शिर 
लाम से तीन स्थान एव सवत प्रौर विकृत दो करणम होते है। ये करण शरीर 
से निकलने वाली वायुके होते रै, मुख मे स्थिते इनसे भिननहोतेरै! खरीरस 
निकलता हन्ना वायु तालु श्रादि शरीरावयवो मे) ° वरणाभिव्यक्तिः' को प्राप्तं करता 
है 1 यही प्रक्रिया चाक्यपदोयकारने भी पर्दश्चित कोह । यथा- 

“लब्यक्रियः प्रयत्नेन वक्तुरिच्डाग्रुबत्तिना । 

स्थानेष्व भिहतो वायु. शब्दत्व प्रतिपद्यते 1.“ 

तेत्तिरीयप्रातिश्चाख्थ मे शब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया वताते हुए कहा गया ह करि 

वायु श्रौर शरीरके समीरण से एव कण्ठ श्रौर उरके सन्धान से शव्द की उत्पत्ति 


॥ 


। 


च० पण०, १ १०७ 

ऋ० ्रा०; १३.१३ 

“वायु० रवात्‌ । ` वा० प्रा०, १.६ 
सब्दस्तत्‌ 1 ' वा० प्रा०, १.७ 
''सडकरोप” । वा० प्रा०, १५ 

"स सधातादीन्‌ वाक्‌ ।' वा० भा०, १.६ 
नीर स्थानानि । वा० प्रा०, १.१० 
' दर करणं । वार प्राण; १.११ 
"शरीरात्‌ 1 वार प्रा०, ११२ 
"शरीरे 1 वाऽ प्रा०, १.१४ 
"शरीरम्‌ ) का० प्रा०, ११३ 

वाण पण०; १ १०८ 
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होती ६) र्याति उदस्य प्रणि मै दमी, उर नाभिमं उत्यित्त व यु कण्ठ 
शरोर उरक सैन्यानि म तत्तककटेद्रितषाो से पीडवमान धार्‌ तीरे मृग श्रीर्‌ नासिक 
मे नि.गृते राच् आअिपनि यो प्राप्ये दोक्तादये । प्प्तन््रह्मर ने भी वगत्पत्ति का 
ट्य व्रताय द ~~" दस्य (चापोः) एदानां नेवनेजिापरेगोयमाकस्य व्पदतय्रः प्रादु- 
भवन्ति वणानिसोष्टरपाः दष्ट्वास्तानव्या मू्घन्या दन्त्या नासिवया निद्लामूलीण्‌ 
हति 1२ 

पादरणणाो मा प्रन, अनि द्री सन्ध्य क प्राप्त कतो द्ध 1 पत्तञ्जलि 
न भीगहा {--"ज्योत्नियञज्ानानि भवन्ति 13 शयट मे भी नाप्य का विवर्ण 
दतै टत विरा > पया सेवानान्प -पोतिरविन्यदेनेत्पयमानं साटशपातु ततस्छना- 
घ्ययमीपमतिं नन्तं तरर योद्ाध्यापसानानि निस्नानि निन्नय-द उतामापद्यमानानि 
पन्ततान्परपन्ते । तानप हाददनपाप्िरित्ति दद्रनपद भाप्वद्रन्य 1" नन्रद्रै 
पिकाः श्थष्ट नन्दी ५ पत्तन्यसि म निरन्त प्रणिति क प्रददित्त किमा 
1४ यद्र प्राम पारिनौपद्रिक्षामं भी निर्दिष्ट रे 
वर्णीष्ी प्ण: 

पापरिनि ने गणने चणम भ प्रत्पाहारयाच्ामं नीस्वरा को, पर्वत रपर 
को, चार श्रन्त.र्मो एवं नार उपो प्ररे दक प्रकार नुले व्रयालीय चर्गा का प्रह 
मिया ् 12 हदि प व्रभायनन, पध, प्युत, उनश्त्त, श्रनुदात्त स्वरित, साननासिकः 
णवं निरनुनासिक मेद सम वर्ग्या भी समाया क्या जतादु1 पाणिनीय 
वरासमाम्नाय मन पटे हए भी रुद्ध श्रयोगनाहु सारेप्र म प्रयुक्त होते ह, अतःय 
भी प्राचां फो प्रभिपतङ | यथा--^“मोऽनुन्वारः' (अ० ८.३.२३), "नरवसा- 
नयोधिसर्जमीयः" (परऽ ८.३.६५), "कुप्वोन्लफन पौ च'' (प्रर ०८.३.३८) नूघ्रामं 
रमणः श्रनुरेयार्‌, विसर्मेनीय, जिह्वामूलीय तौर उपस्मानी्ी का निदध किया 


गया ष्ट) नाप्नितयप्रौर यमौ^न्का तो श्र्टाध्यायी मं उप विन्या गवादि! 
१, त° प्रा०, २.२ 
२. च्० त५, १.४.५ 


२, भ्हा^, १.८.२६ 

४. ब्रत, १.५.२६ 

५, वा० पम, १.११२-११५ 

६. स्प्रो० पा० श्रार 

मह्‌ा०, “टुमवर्ट्‌“ मुत्र पर्‌ 

प्र, १.१.६६ 

प्म १.६६ 

१०. “श्रनदरीर्‌ यमं प्राहुः" | प्रात्तिश्नाद्य प्रदीप, दि० सं०, पृण २५२ 
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वास्तव मे पाणिनि ने वर्णसमाम्नाय का प्रत्याहारं के लिए उपदेश कियाहै,न कि 
वर्णोका स्वष्पततः वौोव करने के लिए । स्वरू्पसे उनका योध पारिनिद्धारा 
प्रोक्त शि्मासे किया जाना चाहिए; श्रत एव दीष, प्लुत, सानुनासिक, उदात्त, 
ग्रनुदात्त एवं स्वरित का उपदेह किए विना भी ग्रहणकदास्त्रसे ग्रहण हता ह। 
साथ दही दन्त्य, मूर्धन्य एवं श्रौष्ट्य नामके वर्णो का उपदेश के विना भी शास्त्र 
मे उनसे सम्बद्ध विधियां भ्राप्त होती है। जंसे---"ुग्वा दृहदिहलिहुगुहामार्मनेपदे 
दन्त्ये {अ० ७.३ ७३), “प्रपदान्तस्व मृद्धन्यःण (भ्र ०८. ३.५५), “उदोष्ट्य- 
पूवस्य (अऽ ७.१.१०२) । 
दलोकात्मक पारिनीयश्चिक्षा में--""न्रिपष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णा सम्मवतो 
मता, इस प्रकार वशंसंख्या का निदेश करके, विभागशः वर्णो कौ संख्या वताई 
गर्‌ टे । यथा-- 
“स्वरा एकिशतिरेकङ्च स्पर्ानां पञ्चविक्षतिः, 
थादयश्च स्म्रता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मरताः) 
श्रनुस्वारो विसगंद्च कः पौ चापि पराश्रये, 
दुःस्पृष्ट श्चेति विेयो लृकारः प्लुत एव च ॥** ` 
भटटोजिदीभित वर्णे की परिगगणना कराते दँ--ग्र, इ, उ प्रौर ऋ -- स्व, 
दीर्धं श्रौर प्लूत के तीन प्रकारके भेदो से वार्ह, एक लृकार, एचो के दीधं श्रौर 
प्लुतभेद से श्राठ--इस प्रकार २१ स्वर 1 २५ स्पर्श, य,र'ल,व, श, प, स एवं 
ह--= । यभ--४ } प्रनूस्वार, विसर्ग, : क श्रीर : प--४ । ईठे, बोठ हे इत्यादिग्रो 
मे छकार । इस प्रकारये कुल ६३ वणं हए । लृकार के प्लुत्तदहौने कौ स्थितिं 
उनके साथ ६४।२ पंलिका श्रीर प्रकह्लके कर्ता दुः स्पृष्ट शब्द को ईपत्स्पृष्टका 
पर्याय मानते ह 13 ग्रतः उनके मतानुसार यहां श्रनुस्वासदि प्लुत पयन्त 
पांच, हस्व दीधं श्रौर भनुस्वासं की कल्पना करके ६३ श्रौर ६४ संख्याघ्नौं कौ पूति 
ह जाती दहै । 
सूत्रात्मक पारिनीयक्षिक्षा मँ यद्य पि--“स्यानकरराभ्रयत्नपरेभ्यो वर स्त्रि 
घस्टिः । चवुःषष्टिरित्येके८ के श्रनुसार वर्णो का परिगणन किमा गया है 1 दोनों 
ही शिक्षा-परन्थो में वर्णो का स्वरूपतः वसा उपन्यास नहीं किया गया, जसाकि 
प्रातिक्लास्यों मे । 


१. षनो० पा० शलि०, ४५५ 

२. श्ब्द॑कास्तुम, १.१.८ 

३. यह यक्त है, चछकप्रातिश्षास्य मे १३.१० पर एवं ऋक्तन्त्र, ३.१ मे वसा 
ही मिलनेसे। 

न सु° पा क्ि०, ४.५ 


प्रतिक्षार्यौं तथा पाणिनि के सम्दभं मे व्णयिचार ?8 


्यप्रातिश्लाप्यकारने प्रथम पटल से पूवं स्वस्पतः वर्णो का उपन्यसनं 
करने के वाद कटा र -- “हति वणिः क्रमश्च (ऋ० प्रा०, विप्युमित्रकृत वरग- 
दयवत्ति-१०) 1 उसके वाद प्रथम पटल दवै श्रादिमें स्वरों कौ गणना करते हुए-- 
“प्रष्टौ समानाक्षराण्यादितः ततश्ष्दत्वारि संव्यक्षराण्युत्तराशि" (ऋण प्रा १.१,२) 
एवं “एते स्वराः" (० प्राण १.३) कहा! श्रौरव्यंजनों कौीभी “स्रः शेपो 
व्यञजनाग्पेच (० प्रा० १.६} फटूफर्‌ स्यरातिरियत सभी वर्णो को व्यञ्जन की 
कोटि मं रख दपा । श्र ष्,इ,उ,ए, श्री, एे,श्रौ (तथापद कै मघ्ये 
वतत भान नृक्मर)' य? रवर एवं २५ स्पध, थार, ल,व) हुः, प,रस, घ्रः: क) 
प१ एवं प्र॑- एस प्रकार ३७ व्यंजन प्रौर कुल ४६ वर्ण हए । 

चाजसनेयिप्रातिशारपफार ने श्राघ्ये चर्याय में स्वरूपतः वर्यो का उपन्यास 
फरये पट्‌ दै - "एते पन्वधप्टिवणा त्रष्यराश्षिरात्मा वाचः" (वा० प्रा ८.३२) 
ग्रोर फिर स्वर व्यय्यन-मेद मे मगानां फसा है 
| प्रो विशतिरुच्थन्ते स्वराः शन्दायचिन्तफः, 

द्विचत्वा¶रदाद्‌ व्यल्जनान्येत्तायान्‌ वरस प्रहुः 12 

ग्रीर टस प्रकार श्ररडउष् नृ--न्व, दीष श्रौर प्लुत्तेद से पन्द्रह, 
सन्थ्यक्षर दीर्पे प्रीर प्लृत्तभेद रे श्रा, २५ रपण, च प्रन्तःरेय ४ यम एवं नौ श्रयोग- 
वाहाको भिक्तकर्‌ ६५ कीसन्यापूरीदो जात्तीद्रै। सम्भवमात्र से ये वरं परि 
रर्यात ह, ये रच शाखा््रो मं उपलय्ध नहीं होते! 

माप्यन्दिन शास्या चातो के भत मंप्र,ग्रा, श्रा, इ, ई, इद्‌, उ, ऊ, ऋ 
वरह, न्‌, पश्र, श्रो ट, श्री- ये १६ स्वरः २५ स्पा, ८ श्रन्तःस्य, ४ ऊप्म, 
४ यम, विसजनीय, श्रौर प्रनुस्यार---ऽस प्रकार गाना करने पर ५५ ही वें 
होते 1 वाजसनेधिप्रातिश्नास्यकार ने कहा भी "ठ छह सिहलाम्‌लीयोप- 
ध्मानोपनासिकया न सन्ति माच्यन्दिनानाम्‌, लृकारो दीघंः प्लुतश्चोक्तचज पर (वा० 
प्रा० ८.८५,४६) 

त्ति रीयप्रात्तिक्नाद्य केश्रादिमें "रय चर्णसमाम्नायः' से वरासमाम्नाय का 
उपदेवा दिया है। टस प्रातिश्षास्य भें--प्र, प्रा, ग्रा इ, ई, ई३, उ, ॐ, 
ऊर, ऋ क्ट, लृ,ए, षे, श्रौ, श्रौ १६, २५ स्प, य, र,ल,व,श,प,स, 
ह, क, सं, गं एवे घम करून मिलाकर ५३ वणाद । इनमेसे श्रादि फे १६ स्वर एवे 
रोप ३७ व्यंजनं ह । 

ऋपतन्चभ्रातिश्नास्य के प्रथत प्रपाटक में "रय वणः संनाप्रत्याहारसमाः' 
के उपरान्त वर्णो का उपदेश चकिया गमा है ग्रा, इ, र, उ, ॐ, क्र, 


गोनद त-क = ज मणा न, १५ 





॥ ) रिं 


१ “पदाद्यन्तयोनं लृकारः स्वरेषु" (ऋ० प्रा० रादि मे] 
२ का० प्रा०, प. 
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च, लृलृ,ए. ए, श्रो तथा श्रौ- ये १४ स्वेरर्है । २५ स्पर्शं, ४ श्रन्त.स्व, 
४ ऊष्म, विसजंनीय, जिह्वामूलीय ओ्रौर उपव्मानीय, अनुनासिक, ४ यम =भ्र्थाद्‌ 
४१ व्यञ्जन ह 1 

वरणोनच्चिारया : 


वर्णो के उच्चारण में स्थान, कर्ण एवं प्रयत्नो का उपयोग किया जाता 
दै ।› यहाँ प्रत्येक वं का स्थान पृथक्‌ पृथक्‌ वताया जयेगा, करणा श्रौर प्रयत 
सक्षेपसे बताये जातैहै। करणा ल्द यद्यपि महाभाष्यकार केदारा श्राम्पन्तर 
प्रयत्न के श्रये मे प्रयुक्तं करिया जता है, पुनरपि प्रातित्रापस्यों एवं सूत्रात्मक 
पारिनीय शिक्षा का भ्रनूस्रण करके जिन्वादि साघनवििप के श्र्थंमे गृहीत्त 
होता दै।!3 जिह्वाय, तालव्य, मूर्धन्य एवं दन्त्यो के जिह्वा कै अ्रवयव-विशेप 
करण होते ह, गेषोकेतो स्वस्यानदही करण द !* श्राभ्यन्तर शओ्रौर वाद्य प्रयत्त 
पारिनीयष्टक एवं प्रातिन्नास्यों में साक्षात्‌ निदिष्ट नही कि गये है । शलिक्षाकासें 
एवं वैयाकरणो ने पांच ग्राम्थन्तर प्रयत्नोको स्वीकार किया । यथा-- “स्पृष्टं 
करणं स्पर्शानाम्‌, ईपत्स्वृष्टम्‌ श्रन्तःस्यानामु, ईषद्विवतं विवतं चोच्मणाय्‌, विवतं 
स्वरारामु, संदत)ऽक1रः ।** महाभाष्यकार ने विवार संवार, इवासि नाद, धोपवद्‌ 
श्रघोपता, प्रत्पप्रारयता एवं महाव्रफता,-- ग्राठ बाह्य-प्रयत्न का निर्देश किया है । 
भट्‌टोजिदीक्ित उदात्त, अनुदात्त ग्रौर स्वरितो को भी वाह्यं प्रयत्नो कै श्रन्दर 
समाविष्ट करवे है ।७ श्रौर यहु “्ररेदकय उदात्तादयः." = इख सष्यवचन के साय 
मेल नही खाता ।९ वाह्यप्रयत्नों का विभाग दस प्रकार है- खर्‌, विसजनीय, 
जिह्वामूलीय, उपव्मानीय, प्रथम, द्वितीय, यमो का विवार उवास भौर त्रघोपष 
है । श्रवदिष्ट भ्रचों प्रौर हल का संवार नाद श्रौर पोप प्रयत्नै । वर्गोके 


“"इह्‌ यत्र स्थाने वर्णां उपलम्यन्ते तत्‌ स्थानम्‌ । येन निर त्यते तत्‌ करगाम्‌ । 
प्रयतनं प्रयत्न.” सु° पा० श्ि०, पु० १५ 

२. शतेम्यस्तत्तत्ध्यानकरणनादानुप्र दानज्ञेभ्यो रवदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते 
मह्‌{० पट्पक्राा०; “करम्‌ अ्राग्यन्तरप्रयरंनः'” (वही पर प्रदीप) 

२. का०, ८.२.१८ 

४. वा० प्रा९, १,.७६-८४ सुऽ पा९ श्ि°, पु० ११ 

५. महा०, १.१.१०, सु० पा० क्षि०, पृ १२, इलोक पारिनीय शिक्षा, ३०८ 
मे ऊत्मों को नेमस्पृष्ट कहा गया दहै १ 


६. भह्‌15; १.१.६ 

७ क्ति० कौ०, पु० १०, तु०-प्रु° १० क्ि०, पृ० १८ 
८ महया, १.१.६ 

६. तद्ववोधिनी 
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प्रथम, तृतीय, पंलम वरो, प्रवग एवं तृतीय यम, यरलव श्रौर श्रच्‌ श्रत्पप्राण 
ह, श्रन्य महाप्राण ह ।, श्रव प्रत्यक वणं का उच्चरणविनेप प्रदशशित किया 
जाता टै) 
प्रवगं --प्रातिक्षास्यकारो एवं पाणिनि नै तीनों हस्व, दीर्घ, एवं प्लुतौ 
का उच्चारिर-स्वान कण्ट स्वौकार्‌ कियाद) यथा--कण्ट्योऽकारः (ऋण प्रा० 
१.३८), "प्रहुविसजनोयाः कण्ठे” (चा० प्रा० १.७१), “हाः फण्टे" (ऋ ० त्त० 
२,२), एव “प्रकुहविसर्जनीयाः फष्ट्‌याः'' (न्यास ०) पद० पु० १००) । पाखिनीय- 
क्षा मभौ श्रवणं फष्ट्य ग्वीकार्‌ करिया गया 1२ स्व श्रकार संवत है-- यट 
पाणिनि के शप्र" (्र० ददत) मूत्रसे प्रकट हौ जाता द 13 काजसनेयि- 
प्ातिश्रास्यकार के--"सवर्णवच्च” (वा० प्रा० १.७२) सूत्रकेद्धारा सावर्येका 
मतिदेण कस्ते हुए उवट ने कहा भी दै--"श्रकारस्य माचरिकस्य संवृतास्यप्रयत्नस्ये- 
तरयोऽ्च विव तास्यप्रयत्नयोद्धिमाच्रिकच्रिमात्रिकयोः सह्‌ सावण्यं तुल्यं न सम्भवतीति 
तदयमिदमारम्यते 1” शिक्षामें भी श्रकार का संवृतत्व वशित किया गया ।* 
सवण --प्रातिश्ार्पो एवं पाणिनीयाप्टफ में सर्वे ही गस यिविध टवर्णा 
फा स्यान तालु स्वीकार पिया जात्तादह । वथा--ऋयप्रातिश्चाटय में "तासव्यचेकार- 
सकं 1रवर्गाविकार्फारी पष्तारः शकारः" (ऋ० प्रा० १.४२), वाजसनेपिप्राति- 
श्षाष्य मं “'हचशेयात्तातौ' (वा० प्रा० १.६६), तंत्तिरीयप्रातिक्नाख्य में निह 
भव्यमिवणं'' (त° प्रा० २.२२}, व्क्तन्र प्रातिश्लाष्य मे ^ताचुनि इच्ये" (ऋ 
त° २.५) एवं पारििनीय शास्त्र मं “इचुयद्यास्तालव्याः 1“ पाणिनीय श्षिक्नामें 
भी उसी प्रकारे का प्रतिपादन किया ह । इसका प्राभ्यन्तर प्रयत्न चिचृत्त ह । 
उचरग--शषास्ो में धिदिध उवं का स्थान भ्रष्ठ स्वीकार किया गया 
है । च्छयप्रातिश्षास्यच्लर --"शेष श्रोष्ठ्योऽपवाद्य नासिकया (० प्रा १.४७), 
वाजतसनेयिप्रातिन्नाख्यकार “'उवोः प्या प्रोष्ठे” (वा० प्रा० १.७०), तंत्तिरीयभ्रति- 
शाष्यकार “श्रोप्ठोपसंहार उवं” (तं ० प्रा० २.२२), तऋछक्तन्त्रकार श्रोष्ट्ये वोः 
पु* (चऋ० त० २.६), एवञ्च पारिनीय “उपूपध्मानीया श्रोष्ट्याः श्रादि नियमों 
हास अपने मतोँकी स्थापना करतेहै। शिक्षाकारमभी उवर्भं का स्थान भ्रष्ठ 
मानते ह 1 दूसका भ्राभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है । 


१. सु०पा० क्रि°, पृ १३; महा० १.१.६; न्यास, पद०ः पर €८,६६; 
सि० फौ०, पृ० १२; वृण श्ा० शे०, पृ० ५६ 

श्लो० पा० श्ि०, १५; सुण पा० द्ि०, पृऽ १०५ 

भहा० “श्रद्उण्‌” सुच्र पर 

वा० भराऽ; १.७२ उ० भा० 

सुण पा० शि०, पुण १२. त्‌० --न्याकष०) पद्०), ० २९ 

प्प्रात्र० पदे०, प० १००. 
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ववसं -- पाणिनीय चिविध ्छकारेको मूघेन्य मानतेर्है। न्यास रौर 
पदमजरोकार ने कहा भी है--""ऋद्रषा मूद्धन्याः” 19 पाणिनीय शिक्षामे भी 
इसका मद्धन्यत्व वताया गया ह 1: प्रात्िश्षास्यो के प्रवक्ताग्रों कै श्रनुसार ऋवणं 
का स्थान जिह्वामूल रहै, यथा--“ऋकफारत्कारावथ षष्ठ ऊष्मा लिह्वामूलीयाः 
प्रवमश्च वगः” (ऋ० प्रा० १.४१), "ऋः यौ निह्लामूले" (वा० प्रा० १.६५), 
^“ जिह्वामूले क” (० त० २ ४) । वरं से पर दन्त्य का मृद्धन्यादेशविघानञ. 
ही इसके मूदन्यत्व क्रो प्रश्रय देता है । ऋवर्ण मे रेफ जैसी ध्वनि भी वेयाकरणो 
प्रातिक्ञास्यकारो* एवे श्िक्षाकासोंद के दारा स्वीकारकी जातीहै) श्रौर वह्‌. मघ्य 
मं रहती है, उसके दोनों श्नोर ्रज्मक्ति होती है-- यह नागेश्च का मत दै ।ऽ कऋवणं 
के विवृते होने के कारण सवके द्वारा उसका श्रच्त्व स्वीकार किये जानि षर भी 
गहुप्माष्यकार ने कहा हं--“नं च च्छकार लकारो याजस्ति 1“ उस पर कयट 
का कथन है--“श्रन्ये तु ईप्स्पृष्टकर त्वाद्‌ ्रनयोऋछ' कारलृकारयोष्च विवृतत्वपत्‌ 
ताभ्यां तयोरग्रहराद्‌ श्रनस्त्वमाहुः 1९ 

जाजकर्चं उत्तरभारत मे ऋकार का उच्चारण "रिः ध्वनि से किया जातां 
दै, श्रीर दक्षिण भारत मे ^" घ्वनि से। यह उच्चारणमेद अत्यन्त प्राचीन है, 
रस वत का श्रनुमान ऋक्प्रातिशाख्य के र सदश उच्चारण कौ सदोपता के 
प्रतिपादन से जाना जा सकता ह ।१ ° | 

लृचख--लुतणं के उच्चारण स्यान के वारे में र्वमत्य है। च्छक्प्रातिश्चाख्य- 
कार दरसे कऋवरां के समानी जिह्वामूलीय मानते ह, जवकि वाजसनेयिभ्रातिश्ञाद्य- 
फार उसे दन्त्य प्रत्तिपादित करते है--“ललसिता दन्ते" (वा० प्रा० १.६६) 
नयाकरणा श्रीर हिक्षाकार भी इसे दन्त्य ही मानते दहै ।११ इस वरां मँ भी वरा 
१ न्यास० पद०, गूम १ 99 
द्लो० पा० शि०, १५; सुऽ पाण शि०, पुऽ १५ 
महा० ८.४१; वा० १; वाण प्रा०, ३.८५ 
महा ०, प्रत्याहाराद्धिक सें 
व° भ्रा०, ४४.१४६ 
सु० पाण ्ि०, पु० ११ । 
उद्योत, ८.५.१ 
मह्‌7०, ६.१.६९ ` 
पु--"“क्लोमध्ये भवव्यद्धमाचा रेफलकारयोः । 

तस्मादस्पृष्टता न स्यात्‌ सम्भवे ऋल्‌कारयोः ।** वशं रत्नदीपिका- 

दिक्षा ४२; शि० सं०, पु० १२०. । | 
१०. ऋण प्रा०, १४.२३८ ` 
११. श्त्ये° पाण लि०, १७; सु पा० शि ०, प० २; न्यस प्द०ः १०१ 
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केसमानल की ध्वनि टै---टसे पहने प्रदत्त कियाजाचुकादहै) ऋवर्णो के साध 
इसका सावर्ण्य) प्रत्तिपादित करते हए पाक्तिककारने श्रफारग्रीर लृकार का 
समान रयन माना द- एसा कुद्ध श्राचायां की राय दहु 12 
प्रातिकश्षस्यकार कात्यायनमे चिवि लृकार का उपदेधा देने कै चाद 
माप्यन्दिनि श्राचार्योके मत मं रीं नकार नीं ह, श्रतः फहा ईह--"लष्णरौ 
दीघः प्युत ्रचोक्तवर्जम्‌'' (वाण प्रा० ८.४६) । याकरणा भी चकार फा दीर्घर्प 
नहीं मानते । ससी काण यत्तिष्तारने कहा है-वृवणेस्य दीर्घा न सन्ति 
"लृकारस्य तु दीघत्यं नारित वाजसनेयिनः यह्‌ क्षिक्षा-वचन माध्यन्दिनं को 
उटश्य करैः षहा गया होगा, काण्वादिश्नों मे मत्तमें निपेप्र का प्रभाव होने से 1" 
वास्तव मतो द्स्वे लृयगरदही प्रतिचिर्ल वेदिक वाटूमय मे उपलन्च होताद्‌, 
दीष ग्रौर प्लुत नीं । 
सन्ध्यन्नर--सन्व्यह्षर दीर्घं श्रीर प्लत भदस व्याकरण श्रौर प्रात्तिश्लास्यो 
मदोप्रकार कै स्वीकार फिए जति £) परतन्ननिने तो सामगान करने वाम के 
मत मे श्रावये एकार प्रौर भ्रापेश्रोननर का भी उल्लेख विना ।* च्रवप्रातिक्षास्य- 
फार, वाजतनेपिप्रातिक्षार्य्ार्‌ णयं ऋष्तन्त्र नैः प्रवक्तग्रोने एकार्का तालु एवं 
ग्रोकारे का ग्रोष्ठ स्वान-निर्दल क्रिया 81 यवा--""तालव्यावेकारचकारवर्गाचिन्छार- 
कारो यकारः गकारः (ऋण प्रा० १.४२), “हचकजेयास्तालो'" (वा० प्रा° १.६६), 
"तावुनि शच्यै" (व्रत त २,५), शश्ञेष श्रोष्ट्योऽपवाय नास्िदयानरु' (० प्रा 
१.८७), “उयोः प्या श्रोष्ेण (वा० प्रा० १.७०), “"प्रोष्टूये चोः पू (ऋण त° 
१.६) 1 प्रातिशाख्य मे एकार श्रौर श्रोकार्‌ का विभाजन सहित स्थान-निदेश किया 
गया दै--"ठेकासैफारयो; कण्ठ्या पूर्वा भात्रा तात्वोष्ट्योरुतरा' (वा० प्रा० 
१.७३) श्रौर पकार श्रौर श्रौकार क्रमश्च: कण्ठत्तालव्य श्रीर कण्टोष्ट्य हृति हं) 
लेकिन टनका उच्चारण एक वणं के समान होता है ।० पाणिनीय एवं श्िष्षाकारीं 
ने एकार, एकार क्न कण्टतालय्य श्रौर श्रोकार, श्रौीकार को कण्ठ)ष्ट्य समाता ह = 
पारिनि ने भी सन्व्यक्षसै को कण्टतासन्य एवं कण्टीष्ट्य माना है- ठेसा उनकी प्रवृत्ति 





भहा०, १.१.६, वा० ५ 

रामगोपाल, वेदिक व्याकरण, पृण ५ 

क1०, ९.१.६ 

या० क्गि०, १२६ 

ताण प्राऽ, ८.४९, श्र° भाण 

मह्‌ा०, प्रत्याहाराह्धिक मे व 

७. चाण प्रा०, ४.१४३ | 

ए, भ्प्रास॒० पद० पु० १००; ्लो० पा० क्ि९) १८ सु° पा० शि० प० ११ 
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से जाना जा सकता है । यथा-- "एच हशघ्रस्वादेो (श्र ° १.१.४७), एचो प्रृह्यस्यः "` 
हड्तो'" (भ्र ° ८.२.१०७)}- ये धोने सूत्र एच्‌ के विभागों को वताते हैँ । वातिककार 
के मतं मे एकार श्रौर श्नोकार मश्ञः तालव्य श्रौर गोष्ट्य होते है--ईइसे “"सिद्धमेडः 
सत्थानत्वाद१ वचन के द्वारां जानाजा सकतादहै। एेकार मौर श्रौकार के पूव 
भूयस्तव, समप्रविमाग श्रौर उत्तरभूयस्त्व--ये तीन पक्ष पत्तञ्जलि ने प्रदश्शित्त किए 
ह 1२ इनमें से वा्िककार--''देचोहचोत्तरभयस्त्वाद्‌" 3 -- मे उत्तरभूयस्त्व पक्ष 
का प्राश्रयणा करते है । “सिद्धं त्विदुतो दधिवचनावु“*-- यहाँ वाडव समप्रविभाग को 
प्रगीकारकर्तेर्हु। क्िक्नाकारतो एकारश्रौर ओकारको कण्ठ्य की ्राघी मात्रा 
एव एेकार श्रौरश्रौकार कौ मात्रा काप्रतिज्ञान करते हैँ ।* सन्ध्यक्षरो मे श्रकार 
इकार श्रौर उकार विवृततर होते है, यह वात्तिक श्रौर भाष्य का मत है! महा- 
मष्यकार एकार, भ्रोकार केश्रकार को संवृत तथा रेकार श्रौरश्रौकार के ्रकार 
को विवृत मानते है--ेसी एेलन की राय है ।७ 


कवर्गं -- समी प्रातिश्षाल्यकार कवगं का स्थान जिह्वामूल मानते ह! 
च्हकप्रातिक्लाल्य मे ्छकारत्कारावय पष्ठ अष्मा जिह्वामूलीयः भ्रयमश्च 
वर्गः" (१.४१), वाजसनेयिभ्रातिश्चाटय मे--“ःक्कौ लिद्धामूले” (वा० प्रा" 
१.६५), तैत्ति रीयप्रातिश्ाल्य में--“हनुमूते जिह्वामूलेन कवे स्यशंयति 
(२.३५) एवं चऋछक्तन्त्र मे--'“जिह्वाम्‌ ने क” (२.४) भ्रादि इस कथन की पुष्ट्यर्थं 
देखे जा सकते है ।! श्लोकात्मक पाणिनीय दिक्षा मेँ भी कवर्गे जिह्वामूलीय प्रति- 
पादित किया गया है।< पाणिनीय फव्मं को कण्ट्य मानते है । ह्धिटने प्रीर 
एलन कवग का स्थान हुनुमूल ही भ्रधिक उपयुक्त मानते ह 1" 








महा ०, १.१.४५७, चव!० ३ 
महा ०, ८.२.१०६ 

महा०, १.१.४५७, वा० ४ 
महा ०, ८.२.१०६. वा० १ 
ह्लो० पा० हि०, १६ 
“"सन्व्यक्षरेषु विवृततत्वाव्‌” ॥ वा० ॥ “यदच्रावणं विवृत्ततरं तद्‌ अन्यस्माद- 
वर्णात्‌, ये श्रपीवरणोवणे विवृतेतरे ते श्रन्याम्यामू इवणवर्णाभ्याम्‌ 1 
महा० प्रत्याहाराद्धिक भें 

७. डन्ल्यर° एस्‌० एलन : फए़ोनेदिक्स इन एन्दयेण्ट इण्डिया, प° ६३; तु° मर्ह ९” 

१.१.६-“प्रश्लिष्टावरावित्तौ (एड), विवृत्ततरादणवितौ (एेची) 

८. “जिह्वाम्‌ तु कूः प्रोक्तः 1” इलो० पा० हि०, १८ 

६. त्ि० कौ०, प° १२; सुर पा० हि०, प° १०; न्याः पदनः पूर {०४ 
१०. वैदिकं व्याकरण, प° ६४ 


६१ नन्त) 
॥ छ 


॥ 
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चचगं-प्रातिक्नाष्यों मे चवं को तालव्य साना गया है । "तालव्यावेकार- 
चकारवर्गाविकारदारौ यकारः शकारः (ऋ० प्रा० १.४२) “"इचशेयास्तालौ" 
(वा० प्रा० १.६६), "'तालौ जिहधामध्येन चवं" (वण प्रा० २.३६), “ताचुनि 
श्च्ये (ऋ० त० २.५) प्रादि सूत्र इसकी पुष्टिकरतेर्टै। पारिनीय वयाकरण 
प्रौर शिक्षाकारर भी इसे तालव्य मानते है । प्रातिश्षाख्यकार श्रौर शिक्षाकार 
जिह्वासधव्यभाग को तालन्यों का करण घोषित करते है ।3 

टवग--सभी प्रात्तिश्ञास्यों मे टवगं का स्थान मूर्धा वणित कियागयादहै। 
यथा--^मूषन्यौ षकारटक्षारव्गा (ऋण प्रा १.४३), “परौ मूषेनि" (वा० प्रा 
१.६७), “जिह्वुप्रेण प्रतिवेष्टय मूधेन टवं" (वै० प्रा० २.३७) एवं “मूर्धनि षटौ"' 
(ऋ० त० २.६) प्रादि । वैयाकरणो एवं क्षिक्नकायोभ्नेभी इसे मूद्धेन्य स्वीकार 
कियाहै 1 वाजसनेयिभ्रातिश्ाद्यमें उएवं हके स्थान पर हका विधानं किया 
गया गया दह !« म्रौरयं दोनों विकारमात्र रहै, श्रतः इनका पृथक्‌ परिगणन नहीं 
नहीं किया गया । मूधेन्य वणं जिह्वा के श्रग्रभागं का प्रतिवेष्टन करके उच्चरितं 
होते द-प प्रातिशाख्य श्रौर शिक्षा दोनों से समथितं है।* 

तवर्ग--प्रातिश्ारयों मे तवगं दन्त्य कहा गया है । यथा--'“लृलस्तिता दन्ते 
(वा० प्रा० १.६६); “दन्तमूलीयस्तु तकारव्गंः" (० प्रा० १.४४); “जिह्वाग्रेण 
तवर्गे दन्तमूलेषु" (तं० प्रा० २.३८) श्रौर “दन्ते त्स्लाः' (ऋ० त° २.७) । 
वैयाकरणो एवं क्िक्षाकारयोने भी इसे दन्त्य माना है। “दन्त्या जिह्लाय्रकराः" 
(वा० प्रा० १.७६) यह्‌ प्रात्तिश्षाख्यकार श्रौर शिक्षाकार का भी मत है 1४, 

पतग -प्रातिक्षाद्यों मे पवमं का स्थान भ्रोष्ठ कताया गया है) यथा-- 
“शेष श्रोब्ट््‌योऽपवाद्य नास्तिक्यानू” (ऋ० प्रा १.४७), “उवोः प्या श्रोष्ठे” (वा० 
प्रा० १.७०), “श्रोबठाभ्यां पवर्गे" (त° प्रा २.३६) एवं “श्रोष्ट्ये बोः पू” (ऋ० 
त° २.६) व्याकरण १० श्रौर शिक्षा, मे भी इसे भ्रोष्ट्य बताया गयादहै। इसका 


१. न्पासण पद ०; पुऽ १०० 
२. सु०्पा० क्षि०) १०; रलो० पा-क्षि०, १७ 
२. वा० प्रा०, १.७६; सु० पा० कि०, पु० ११ 
४, त्यास० पद०, पु १०० 
५. सु० पा० शि०, प्‌ १०; इलोर पा० शि०, १७ 
९. चा० प्रा०, १.७६; सु० पा० शिं०, पृ० ११ 
५७. चा प्रा०, ४.१.४४ 
५ वा०प्रा०, १.७८; सुर पार ज्लिर, प° ११ 
९. सु० पा० क्षि०, पु० १ १ 

१०. त्यास, पद०, पृ० १०० 

९१. सु० पा० शिण, पृ ११ 
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करण भी श्रोष्ठही वताया गया है 1, 


प्रन्तःस्थ--यक्रार को सभी तालव्य मानतेरह।२ भ्रौर यह्‌ जिह्वा के म्य 
भाग मे उच्चारित किया. जता है-एेसी शिक्षा भौर परात्तिज्ञाद्यो की राय 
हे 13 वाजसनेयि परिस्थिति-विरोष मे यकार का जकार के समान उच्चारण 
करते हे--यह प्रतिन्नापरिशिष्ट एवं क्षिलाग्रन्थों से ज्ञात होता है । यथा--प्रतिन्ा- 
परिक्ञिष्ट मे लिला हुभा है--"्रन्तःस्यानाम्‌ श्राद्यस्य पदादिस्यस्यान्यहुलसं युक्तस्य 
`ˆ "जकारोच्चारणमर \*** याल्ञवल्क्यदिक्ता मे भी कह गया है-- 


"पदादौ च पादादौ च संयोगावग्रहेषु च 
जः शब्दं इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्मृतः ॥*५ 


प्रातिञशचाष्यकार कात्यायन जकारका यकारे के समान .उच्चारण-विघान 
करता है--“स्वरात्‌ स्वरे समानपदे जो यन्न तु ऋक्रे" (वा० प्रा० ४८.१६४) । 
गर लधु एवं लघतर भेद से यकार रतन प्रकार का होता है। या्वल्क्यशिक्षामे 
घताया भी गया है-- । 


` ^ ॥ + 


^“यवखस्तरिविधः प्रोक्तो गुरुलेधुलश्रुतरः 
प्रादो गुरुलघुरमध्ये पदन्ते तु लघ्‌तरः .॥"*९ 


व्याख्थाकारों की घारणा है कि उनम स्ते स्पृष्टभ्रयत गुर, ईघतसपृष्टप्रयतन 
लबु प्रीर अत्यन्त दईपल्सपृष्टप्रयलन लघूतर होते है । पाणिनि ने भी--“व्योलंधुप्रव॑लन- 
तरः शआ(कडायनस्य' (त्र० ८.३.१८) में लवुव्रप्रलतर यकार सूचित किया है । 
सानुनासिक श्रीर निरनुनासिक भेदसे समी यकारदौप्रकारके होतेह 

रेफ मूद्धन्य है--एेखी वैयाकरणो एवं शिक्ाकारो की राय है ।७ प्राति- 
शाख्यों मे तो “सकार रेफलकाराश्च"' _ (ऋ० प्रा १.४५), ' ""्यो दन्तम्‌लते" (वा० 
परा १.६८) रेरे निह्वाग्रनध्येन प्रत्यग्दन्तमूतेम्यः” (त° प्रा० २.४१) एवं 
“रेफो मूले वा" (ऋ० त० २.८} प्रादि सृत्रोँसेरेफका दन्तमूलीयस्व प्रतिपादित 


[+ 





५ “५ 
५ +ˆ # 4. . +; > । 

१. चा० प्रा०) १.८०; सु पार छ्ि०) १७; सूु° पाऽ क्ि०, पृ ११ 

२० वा० प्रा०^ १.६६; धलो० पा० क्षि०, १७; सु° पा० हि०, पृ० १० 

न्यापसतण० पदण०, पु १०० „ ह: । 

३. सु° पा० क्ि०, पृ० ९९१; वौा० भाऽ, १.७६ | . 

४ श्रतिण परदि०, पृ० ४१४ क 

५. या० श्िऽ, १५० | । 

६. या० क्ि०, २.५४ ति 

७ भ्यात्त० पद०, पु० १००; सुन्पा० हि०, पृ° १ ०; इलो० पा० श्रि०, १७ 
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किया गयाहै । शिक्षाकार ने भी इसका एकमत से दन्तमूलीयत्वं सूचित्त किया 
है!) श्राघुनिक ्राचार्यो काकथनहै किरेफमसे प्रागे ्राने वाले नकार का 
एकार-विधाने इसके मूधेन्यत्व को प्रतिपादित कर्तादहै।२ जिह्वाग्र-करण से 
इसका उच्चारण होता है-एेसा वाजसनेयिप्रातिशाद्यकार का कथन है--"“रच'' 
(वा० प्रा० १.७७} । 


रकार को सभी प्रातिश्ञाख्यकार दन्त्य मानते है; यथा--ऋकारल्कारावेथ 
षष्ठ ऊष्मा निह्धमूलीयाः प्रयम्च वर्गः“ (ऋ० प्रा० १.४१) श्रौर “लृलसिता 
दन्ते (वा० प्रा० १.६६} “वन्तमूलेषु लकारे” (त° प्रा° २.४२) एवं “वन्ते त्स्लाः” 
(ऋ० त० २.७) श्रादि । वयाकरण एवं श्लिक्षाकारों ने भी इसे दन्त्यही स्वीकारं 
कियाह। जिहवाग्र-करण से इसका उच्चारण होता है-ेसी प्रातिश्ाख्यकार की 
मान्यता ह । यथा--““दन्त्या लिह्लाश्रकरणाः'” (वा० प्रा० १.७६) । सानुनासिकं 
प्रोर निरनुनासिक के भेद से सकारदो प्रकारका होता है, 

वकार को तैत्तिरीय प्रातिशाष्य के प्रतिरिक्त सभी प्रातिक्षाख्यकार ग्रौष्डय 
मानते है । यथा--'शज्ेष श्रोष्ट्योऽपवाय नासिक्यानु"" (ऋ० प्रा० १.४७), “उवौ; 
प्पां श्रो” (वा० प्रा १.७०) “श्रोष्ट्ये वोः पु" (ऋ० त° २.६) श्रादि । तंत्ति रीथं 
प्रातिशाद्यकार इसका स्थान दन्त एवं करण ओष्ठान्त मानते ह--“ग्रोष्ठान्ताभ्यां 
दन्तवकारे” (त° प्रा० २.४३) । श्रन्थ प्रातिशास्यो के मत मे इसक्रा करण दन्ताग्र 
प्रतिपादित किया गया ह--“वो दन्ताग्रः (वा० प्रा० १.८१) । पशिनीय एवं 
शिक्षाकार तेत्तिरीयत्रातिज्ाख्य कौ तरह वकार को दन्तौष्ट्य मानते ह ।3 यह्‌भी 
सानुनासिक श्रौर निरनुनासिक केभेदसेदो प्रकारका केठागयाह। याज्ञवल्ब्य- 
शिक्षाकारने वकारके भी यकार के समान तीन भेद निदिष्ट किए हैं । यथा- 


“वकारस्तिविधः प्रोक्तो गुरुलंघुलघ्रतरः । 
प्रादौ गुरलंधुमध्ये पदान्ते च लघुतरः १. 
पारिनिने भी श्चाकटायनके मत को उद्धृत करते हुए कहा है--'"व्योलंधु- 
प्रथस्ततरः क्राकटायनस्स" (श्र ° ८.३.१८) । वृत्तिकार ने लघुप्रयत्नतर का विवरण 
दिया है--"लघुप्रयत्नतरत्वम्र्‌ उच्चारणे स्थानकरखयेयितल्यप्र \ स्थानं ताल्वादि, 
करणं लिहवामूलादि । तयोरुच्चारणे शे थित्यं भन्दप्रयतनता''-- इति ।* 


~ ~~ = ~~ 


सु° पा० शि०, पु १० ४ 


१, 

२. चेदिक व्याकरर, प° १५ 

३. न्मास्त, पंदण०, पु० १००; इलो० प° किर, १८; प्रु° पा० श्षि०, प° १० 
४. या० कि०, २.५३ । 

 का०, ८.३.१८ 
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उष्म--दकार को एरिनीय एवे प्रात्तिश्लादयप्रणेता त्ालन्य स्वीकार करते 
ह 1 जिहवामध्य करण से इसका उच्चारण किया जाता है। एेसी प्रातिशादय- 
कार कात्यायन अरर शिक्षाकारको धारणा दहै ।ः 

पकार भूद्धन्य है--यह सवंसम्मत है 1 जिह्वाग्र का प्रतिवेष्टन करके षकार 
का उच्चारणं किया जाता, एसी प्रातिज्लाख्यकार कात्यायन को धारणा है 13 
प्रतित्ना-परिशिष्ट श्रौर क्षिक्लाग्रन्यो मे भी पकार काकी कार के समान उच्चारण 
किया जाता हि ।४ 

सकार दन्त्य ह-एेसी समी की मान्यतादह। दन्त्य होने के कारण यह्‌ 
भी जिह्वाग्रकरण वाला है । 

टकार कण्ट्य है-एेसा सव मानते कुछ भ्राचायं इसे उरः स्वानीय 
मानते ह ।७ हकारकेदो प्रकार के उच्चारण केकारण पाशिति ने श्नपनै वर्ण- 
समाम्नयमेदो हकारो का ग्रहण किया हईै--एेसी कृ विद्वानों को मान्यता है । 

ध्रप्ोगवाह्‌--स्रयोगवाह श्ञब्द की बग्युतत्तियां संज्ना-परिभापा प्रकरण में 
प्रदित कौ जायेगी 1 पाशिनिते श्रपने वरसभाम्नाथ् में विसजैनीय, जिह्वामूलीय, 
उपष्मानीय, श्रनुस्वार, नासिक्य, यमन श्रौर श्रयोगवाह्‌ वर्णो का सन्निवेश नही 
किया है । उनके सन्निवेश नकरने में यह हेतु प्रतीत दोत्तादै कि पाणिनि का 
वणंखमाम्नाय वौं का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, भ्रपितु प्रत्याहार के 
लिएहै। प्रत्यहं भी भ्रथोग्वहहों का स(मन्यतया सर्वत्र ही ग्रहण पासिनीयों 
फो इष्ट है }९ श्रतः भ्रयोजनन होने से उनका उपदेश भी मही किया गयादहे। 
जि्ञाकार--“त्रपोगवाहा विज्ञेया श्रा्यस्यान भागिनः“? ° वचन से स्वपूवेवर्ता 
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वर्णो के स्थानोंको दी ग्रयोगवाहौ का स्थान मानते । 

विसजनीय कण्ठ्य है-एेसी पाणिनीयं एवं सभी प्रातिशाख्यकारों की 
मान्यता है। कुद्धं ग्राचोयं इसे उरः स्थानीय भी मानते दह, एसा ऋक्तन्न१ एवं 
्षिक्षाकार के वचन-“हविस्जंनी याबुरस्यावेकेषामरु” से जाना जाता है । जिह्वा 
का यध्मभाग इसका करण ह- यह्‌ प्रातिकश्ास्यकार की मान्यता है।२ 


जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वामूल दै, यह इसके तामसेही ध्वनित होता 
है 13 इसका करण हनमूल रै--एेसी प्राततिक्षास्यवार कात्यायन की राय है।* 
शिक्षाकार तो-- “निहा मलयो जिद्वयः'* कहते हँ ्रौर जिह्वामूल को इसका 
करण मानते द ।१ 
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भतहरि का भाषाविनज्ञान एवं 
ठ्याकरणख को योगदान 


छत्यकाम वर्मा 


भाषाविज्ञानं प्रर व्याकरण : 

कभी समय था जव व्याकरण की सीमानो को संकी धोपित करके 
तलनात्मक श्रध्ययन में रतत विद्वानों ने भाषा सम्बन्धी नान को मापाचिन्ञान का 
ताम दिया था । उस समय सिद्धान्तं की श्रपेक्षा व्यावहारिक पक्ष प्र श्रधिक् वल 
दिया गया था। इसीलिए शीघ्र ही ध्वनिचिन्ञान {10716165} मौर प्यथ विज्ञान 
(5८261८5) को पृथक्‌ विषय माना जाने लगा ग्रौर उन्दँं साषाविज्ञान से पृथक्‌ 
करके पढा जाने लगा । परन्तु माज वदृते-वदृते यह्‌ भावा्व॑नानिक अध्ययन एसी 
सीमा पर पहूच गया है, जहां न केवल इन तीनों विज्ञानो की एकता फिरसे स्थापित 
मान ली गयी है, वल्कि व्याकरया श्रौर नाषाविज्ञान की पृथकता कौ दीवार भी टूट 
करगिररहीर्1 मायाविक्ञानके नाम पर श्राजकल जौभी प्रघ्ययन हौ रहा 
है, उसे बहुत सरलता से व्याकरण नाम दिया जा सक्ता है। चोभ्स्नी जसे 
ग्रधूनातम विद्वान्‌ तौ उसे कहते ही व्याकरण है । सव्यकालीन रान्ति का मुख्य 
कारण परिचम की व्याकरण-सम्ब्न्धी वे धारणाय थी, जो किन्दी न्यायोकित 
ध्राधासीं पर स्थिर न होकर श्रल्पज्नता पर प्राधारित थीं । पाइचात्य विद्धानोंने 
व्याकरया का मुख्य लक्ष्य 'वाक्यविश्तेषण' ग्रीर 'पद-विभाजन' को स्वीकार किया 
था । शमर्थ' ओर शव्वनि' को उन्होने व्याकरण की सीमाभ्रों से परेही रखा) 
परिणामतः उनके विचार के म्रन्तगेत ये दोनों पक्ष नहीं सकै। बाद मं इनका 
ग्रघ्ययत श्रलग-ग्रलम विकन्नानों के स्पमें वंटजाने काभी यही कारणं रहा, 
परन्तु, श्राज पङ्विम का विद्वानु समक्‌ चुका हैकि पेसी समी सीमायं भ्रान्त हं । 


हम देख ही चुके ह कि भारतमेंये"सीमयें आरम्भ सेही कभी इतनी 
संकृचित नही रहीं । स्वयं "ऋग्वेद" मे वाणी के आन्तरिकं मीर बाह्य रूपो ग्रभि- 
व्यवित-माध्यम के रूप में उसकी उपयोगिता, उच्चारण श्रौरप्रहणा मे भ्रत्तर, ग्रहं 
श्लीर मानसिक विकास का सम्बन्व, जैसी समस्याभ्नों पर चमत्कारिक ठंग से म्रत्यन्तं 
परिपक्व कोटि का विचार हो चका धा । इन्द्र, भरद्याज प्रौर शाकटायनं ने" क्रमराः 
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प्रकृति-प्रत्यय-विभाग, श्राख्यात एवं नामों के श्राख्यातज होने से सम्बद्ध सिद्धान्तो 
का प्रत्यन्त प्रौढ विचार किया धा! शाकटायन ते एेसा करते हुए निरूक्त रौर 
व्याकरण के वौचकीोदीवारोकोमभीगिरादियाथा ! नामों याशब्दोका निर्माण 
विना किसी श्रथं-मूल (धातु) के नहीं हो सकता, यह्‌था वहु श्रभिप्राय जिसे 
शाकटायन ने भपने उक्त सिद्धान्त के द्वारा श्रभिव्यक्त किया उधर निरुक्तकार 
यास्क ने निरुक्त मौर व्याकरणकीदहूरी को केम करतेहुएु भ्रथेमूलया "धातुः 
कमे खोज को अ्रपना लक्ष्य वनाया श्रौर इमी श्र्थ-नित्यता' की धारणा कै श्राधार 
पर लोके श्रौर वेद की भाषा को स्चनात्मक्‌ एवं श्र्थत्मिक महच्च की चष्टि से एक 
समान घोपित किया । 


हम यह भी देख चुके दँ कि पाणिनि का भूलोहेश्य यदपि भाषा का 'रूपा- 
तमक विश्लेपण' था, इस पर भी अ्रथंपक्नकीये उपेक्षा नहीं कर सक्वेथे। यही 
कारण है कि उन्हने सारी पद-मान्यता का श्राधार श्रथसत्ताको ही स्वीकार 
किया । उनके अ्रतेकानेक सुवो में मपा-सम्बन्यी इस चिन्तन कौ गरिमा पुतः व्यक्त 
हई है । कात्यायन श्रीर्‌ पतंजलि इसे श्रौर ्रागे वडा ले गये । पत्तंजलिने न्याय 
या लौजिक' को मी व्याकरण की चिन्तन-पक्रिया का एक श्रविभाज्य श्रंगम वना 
दिया श्रौर इस प्रकार जिसे हम प्रधूनातम भ्र्थां मे माषा-शस््रया भापाकां 
तात्विक विचार कहते ह, उसे एक सुच म्राधारं प्रदानं किया! पाखिनि के रूपा- 
तमक विश्चेण' को उन्न दाशंनिक चिन्तन के साथ सम्बद्ध कर दिया । इस प्रकार 
उन्होने व्याकरण, प्रथविज्ञान एवं दशेनं के वीच की सीमाश्रों को तोड़कर सदा के 
लिए घाराशायी कर दिया! इस वीच शिक्षा नामक वेदांग का विकेसपुशं कूपे 
हो चूकाथा ) वेदोंकी विविध ज्ञाखाग्रों में प्रयुक्त घ्वनि-विदलेपण के रूपमे उनमें 
एक म्रत्यन्त प्रौढ़ व्वनिविन्चान का विकास हुभ्राथा। वेदोक्ते व्याकरणे रूपमे 
विकसित प्रात्तिक्ास्यों मे इस ध्वनिचिन्नान को व्याकरणात्मक ध्वनि-परिवतेनों ॐ 
के साथ श्रविच्छिन्नि रूप से सम्बद्ध कर दिया गया । उनम भ्राज के ध्वनिविज्ञान 
के लगभग हर पहल पर गम्भीरतासे विचार किया गयादै। | 


इस प्रकार हम देख चके दँ कि भतुहरिके स्नागमन से पूवे भाषा-विश्लेपण 
प्रर भाषा तत्त्वचिन्तन का विकास जिस सीमा तक हुमा था, उसमें श्र्थंविक्ञान, 
स्पविक्ान, घ्वनिविज्ञान, एवं भाषात्तास्विक दशन भ्रादि का एकत्र ही समवे था। 
तव इसेही व्याकरण नाम से जाना जताया । 


इस पृष्ठभूमि पर भ्राने वाले भतृ हरि का यहं सौभाग्य थाकि वेद, वेदान्त 
प्रीर व्याकरण के महान्‌ पण्डितं होने के साथ-साथ उन्हे न्याय भ्रौर मीमांसा 
का विशि ज्ञान उपलन्ध हूश्रा । उनका प्रथम श्रम सहाभाष्य कौ व्याख्या श्रौर उसके 
पुनरुद्धार के रूप में रहा । उसे रचते हुए उनके समक्ष भ्रनेक रहस्थोदघाटन श्रनायसि 
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हीद्टो वुकेये । उन सवक्ोकममे पिरोकर जव भतहरि ने नएु सिरेसे माषाः 
तत्तवं श्रौर व्याकरण पर विचार करना जारम्भ किया, तव जिस ग्रन्थ के प्रणयन 

हमरा, वही कहुलाया -- वाक्यपदीय 1 अपनी महू माष्य-ठीकामेवे मुलग्रन्यके क्रम 
एवं सीमाम्नो मे क॑वे हुए थे तथा वाफ्यपदीय में एेसे सभी क्रमों एवं सीमार््ो को तोड़ 
सकते ये । एेसा करके उन्टोनि जिस चिन्तनकोहमे इस ग्रन्थके मान्यम से दिया, 
उसे हम केवल व्याकरणा-दर्शान कट लं म्रथवा भापा-चिन्तन रौर व्याकरण-दशत 
केदो विभागौ मे अ्राचद्ध चिन्तन कहु सँ, बातएकदहीरहै 1 प्हलेदो काण्डा 
वहु सव ग्रन्तगृ हीत हे, नित्त श्राज हम मापा-चिज्ञान, श्र्थविज्नाति एवं वाक्यवित्तान कै 
नाम से अान्तते हं! 

घ्वनि-विन्ञान के कुदं विचारणीय पक्ष भी वाक्यपदीयमें उठये ग्येदे) 
भारतीय सेमरी प्रथम काण्ड में “वाक्यः का विपय-घ्रन्तग हत है, जिस्म वागृत्पत्त, 
वाक्‌ का स्वरूप, शव्द का मद्व, उच्चारण रीर ग्रहण, ध्वनि-नाद-स्फोट, दाब्दं 
का स्वरूप मरौर श्रथ, शब्द का ब्राह्यं करूप श्रीर उसका स्वरूप, भ्रागम मरौर लीक 
भाषा, साधू-प्रसाधु शब्द, व्याकरण का द्षेत्र श्रौर महत्व, श्रादि प्रमुख विषयों को 
को लिया गयाः है ! वादयपदीय के द्वितीय काण्ड मे प्रमुख विचारणीय विषय रहै 
ह वाक्‌ की इकाई, पदभेद, श्रर्थ-विक्ञान एवं वाक्यविज्ञान । कुछ मत्रामेल्प- 
विन्चान कौ भी इसमें गृहीत किया गया हि । 

वाक्यपदीय कय तृप्तीय काण्ड पद-काण्ड कृहुलाता है । पद-तिचार व्याकरणं 
फा विपयदह) पदके हौ संवंध में जात्ति-व्यकिति, विशेषण, क्रिया, संवंध, कारक, 
लिग, उपग्रह्‌, पुरुप, दिक्‌, काल, मंख्या, सम॒ श्मौर वृत्ति, म्रादि कै प्रश्न 
विचास्णीय हौ सक्तेहै। इन संव पर चिस्तृत्त विचार दसी काण्डम किया 
मगयारै। इस सम्प्रणो चिचार मे न्यापभ्रौर मीमांसा के साथ-साथ वेदान्त का 
भी सहारा लिया गया है) दिक्‌, काल म्रौर पुरुपके ग्रतिरिक्त जाति-समुदृदेश में 
भी वेदान्त के एक-ही-तत्व एवं श्रखण्डता श्र श्रविच्द्धुन्तता कौ बति वार 
वार दोहराई गई है। ग्रतः इस काण्डको व्याकरण दर्शत का काण्ड कहा जा 
सकता टं । 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि वाक्यपदीय नाम रखते सभय भतु हरि ने उसमें 
ग्रन्तःसमाविष्ट सभो विपयो का पूरा-पुर व्यानं स्ता है इसके ये प्रमुखं विषयं 
हई-- वाक, वाक्य ग्रौर पद । हमं इन्दुं भते ही माषाविज्ञषन प्रौर व्धाकरणा के 
भ्रखग-श्रलग क्षें में वटे का अयाम कहू लं, भतहरि तो इन्दं एक ही विचास्णां 
फे विविध भ्रंग या चस्छा मानते ई। इसीलिए मने श्रपने ग्रन्थ (माषातस्व 
प्रौर वाक्यपदीय' में यह्‌ सुावदियाथा कि इन दोनों चिज्ञानों का कदाचित्‌ 
सर्वाधिक उपयुक्त नाम ही वाक्यपदीय रहेगा : वाक्‌, वाक्य एवं पद संबंधी विमल 
धा तत्सम्बद्ध विजान ॥ 
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परन्तु यह्‌ सव कहते हुए हमे दो तथ्योंको सर्वथा विस्मत नहीं कर देना 
चाहिए : प्रथम यह्‌ कि मह्ाष्य की सीमाथों ने श्राबद्ध रहकर भी भततहरिने 
श्रपने एकं श्रन्य ग्रन्थ न्निपदी रोका से वाक्यपदीय के समानान्तर एवं उसका सुम्पोषक 
दी विचार कियाद । द्वितीय यह्‌ कि भतृहरि के दकंन-सम्बन्धी दोनों विलुप्त 
न्धो एवं व्याकरण-सहायक तुत्तीय विलुप्त प्रन्यका प्रभाव हमै उनके भ्राज्ञय को 
पुरी तरह सममने मेँ कई स्थलों मे रवर सक्ताहै। इस पर भी चरम सत्य यह है 
कि दशन का सहारा ल्लेकर भी जिस निराडम्ब्रर एवं सरल रूपमे भतहरिने इष 
सम्पण विवेचना को उपस्थापित किया है, वह्‌ भ्रभरतपुवं है । भतहरि के वाक्यपदीय 
ने यद्यपि भारत के परवर्ती भापा-चिन्तन को श्रत्यधिक प्रभावित किया, किन्तु 
उनके चिन्तन की वह्‌ सरलता परवर्ती शुष्क ताक्िकता के कारण श्रन्य भाषा 
चिन्तको में ्रनायास न उतर पाई 1 प्रस्तुत निवन्ध मेँ वाद्यपदीय कै प्राधार पर 
भतृ हरि के भाषा-वि्तान एवं व्याकर ण-दर्शन विषयक मान्यताग्नों पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप से विस्तृत-विवेचन फिया गया है 1 
(फ) भाषाविज्ञान सम्बन्धी निष्कषं : 

१. वाक्‌ : एकमात्र श्रभिन्यद्ति को साध्यम : मत॒ह्रिके श्रनुप्ार यदि वाणी 
का भापा-रूप या भापित सूपनतरहे, तो समस्त ज्ञान-विज्ञान ही नहीं, मानव की 
समस्त चेतन-प्रक्रिया तक श्रथंहीन हो जाएगी ।१ शब्दतत्व का यह्‌ म्रथैभावदही रहै, 
जिसके माध्यम से जगत्‌ की व्याचहारिक प्रक्रिया चल पाती है 1२ कोई भी चिन्तन 
था विचार शन्द के विना नहीं रह्‌ सकता । किसी प्रकारका सम्प्रत्यय भी उसके 
बिना सम्भव नहीं ।3 

२. भाषा कौ परिमाषा : प्रयोक्ता (वक्रता) ग्रीर ग्रहीता (श्रोता) के वीच 
भ्रभिभ्राय का बुद्धयथं का श्रादान प्रदान केवल शब्दके ही माध्यमसे होता दहै ।* 
ज्यो ही प्रयोक्ता का वुद्धचथं ग्रहीता का वृद्धं वन जातादहै, माषा याशव्दका 
कायं पूराहयो जाता है ५ 

३. भाषा का ज्ञानार्जन : भापा सीखते समय वालकं जो श्रशयुदध उच्चारण 
करता है, उसका श्र्थ-विनिद्वय उसके मूल इाव्दकेद्रारा कियाजाताह। इसी 
प्रकार श्रम्बा का उच्चारण प्रम्मांयामां्नादिकेख्पमेहौजतादहु) 

४. माषा के संस्कृत श्रीर प्राक्त रूप : भापा-विकास के सम्बन्ध मे प्रमुखतः 
दो मत है : “नित्यवाद' एवं ्रनित्यवाद' । 'नित्यवाद' के अनुसार भाषा्दैवीया 
य 


१, वाक्यपदीय, ११२५, १२७ 

२. वही, १.१, १२१ 

२. वही, १.१२३ 

४. वही, १.५३ 

५. वही, ३.२.२३ 

६ बही, १-१५२, तथा म० त्नि०, १.१.१ 
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देव-प्रदत्तं वस्तु मानी जाती है भ्रौर उसे जन-प्रचलितत नए-नए प्रयोगो के दारा 
व्यतिकीर्ण होता ह्र साना जाक्ता है! छन्तु "ग्रनित्यनाद' कै अनुसार जसतामें 
प्रचलित होनै वाला भापा-त्प ही मूल होत्तादटै । इसी कार्ण उसे प्राक्त भी कहते 
है १ यही रूप वाद मे प्रति संस्कत रहो क्र दिष्ट प्रयोग का विपय वन्ता} वाद 
मे यही किष्ट-प्रयोग जनता के लिए श्राद्यं वन जाताहं 1 
५. साघु-श्रसाधु प्रयोग : साघु या व्याकरण सम्मत गव्द वहु है,जो क्षि 
प्रयोग का विपय हो? तथा श्रागम श्रथति नास्त्रादि में धर्मादि-साधम के लिए व्यकहूत 
हौता हो 1* च्रागम का श्रर्थं परम्परा सेश्रविचिदछ्न्न उपदेन अर्थात्‌ शति-रमृति-लक्षर- 
नान है ।* घर्म का विधान उन्हीं शत्तियो.-स्मतियों मे किया गयादहै।5 श्रत्तिको 
भ्रकतृ क, अनादि शौर ग्रव्यवच्छिन्न मानाः गया है, ° जवकिं स्शरृत्ति इसी श्रुति या 
येद मे वित विविव तलक्षणोंके प्राधारपर वनती है।5 व्याकरण दन्दो के 
साधुत्व के विषय में निचद्ध एक एेसी ही स्पृत्ति है, जिसका निवन्धन हिष्ट लोग 
करते ।£ यही क्ार्खदहै कि शिष्ठोके प्रयोमको ही साधुरव-श्रसाधुत्वं के व्यामोह 
भे निर्णायक मानकर उसका श्रनुसरणः करना चाहिए 1» ° 
६. श्रपश्चश य लोकमापा का महत्त्व : लिख प्रकार श्वुत्ति के श्रव्यवच्छित्न 
होने से उसमें प्रयुतं शब्द श्रव्यवच्छे्य श्रथवा नित्य होतेह, उसी प्रकार ग्रथ को 
वहनं करने एवं जन-प्रयोग मे प्रचलित होने के काररा श्रसाधु या श्रपश्रद्ये दन्द 
भी श्रव्यवच्छेय होत रं 1११ प्र्थव्ताकीदरष्टि से भी उन दोनो मे कोई ग्रत्तर. 
नही दोता 1१ > उनमें अन्तर इसी वाते दै कि साधु-रव्दय भागम-सिद्धं श्रीर्‌ शिष्ट- 


१. वाक्य०, १.१५५., एवं स० ल्रि० १.१.१ : “्रकृतौ भवा. प्राकृताः ।**°ˆ * "इयं 
दवी वक क 
२. वाविय०, १.९५२, एवं भण चि०, १.१.१ : ""दिष्टग्रयोगमभिसमीक्ष्य प्रकृतिर्‌ 
तन्या प्रत्ययद्व | 
३. वक्०, १.१.४२ 
४. वही, १.२७ 
५. ० नि०, १.१.१ : “पारम्पयंणाविच्छिन्न उपदेश श्रागमः ! शूतिलक्षणः 
स्मृ तिलक्षणाह्च सः 1 एवं वाक्य०, १.१४१ 
६. -वार्ष्य०, १.१२३२. ९२४ 
७. वही, १,.१४१५ । 
र वही, १.७, ९८४५; ९४८६ 
९. वही, १.१४२, १४५ 
१०. चही, १.२७, श्रादि 
१९१. वह, १.२७, १५३, १५६ 
१२. वही, १.२७, {४८११५ 
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प्रयोग में प्रचलित होते. है, जवकि श्पश्रश-शब्दो- को. यहु गौरव . प्राप्त - नहीं 
होता, अरपश्रश शब्द की स्थिति वसी -दी.होती है, जसी वोलना सील रह 
वालकृ वारा परशुदध -उच्चारण मात्र शब्दो की ।* जिस प्रकार उन श्रस्पष्ट व्य 
का -मर्थज्ञान उनसे भिलते-जुलते या उनके श्राधार-भुत साधु-याव्यो के विनिश्चय 
दारा होता है, उसी प्रकार जन-प्रचलित्त श्रनागम-सिद्ध या शिष्टो के ्रनभिमत शब्दों 
का प्रथं विनिक्चय भी साधु-सम्मत किसी शाव्दके ्र्थंसे किचित्‌ सम्बद्ध प्रथमे 
ही क्र लिया जाताहै 13 श्रन्तर यही होता कि किञ्चित्‌ भिन्न विवक्षा हौनिके 
के कारण साधु से भिन्न किसी श्रन्य शब्द का प्रयोग श्रभिप्रेत होता है रेसे समय 
जो शव्द प्रणुवत होता है, उसको श्रपश्रश कहते है» । एक वार जव एेसा दान्दः 
यक्त हो जाता, तब उस प्रथं विशेष मे साधु-शव्द का प्रयोग या प्रचलन: 
हौ जाता है 1* जिस प्रकार निस्यवादी साधु-शव्दमयी भाषा को नित्य श्रौर उचित 
मानते है, उसी तरह श्रनित्यवादी भाषा को नित्य मानते है); सत्य यह हैः; 
कि दोनोंषही प्रकार के शब्द--साधु ग्रौर श्रसाधु-- नित्य एवं श्रव्यवच्छछन्न होते 
टे ।“ 

-७. व्याकरण का प्रयोजन श्रौर क्षेत्र - व्याकरण का प्रयोजन किसी 
नवीन या कृचरिम भापा का निर्माण नहीं है, वत्कि जनप्रयोग मे प्रचलित. 
रिष्ट-प्रयोगानुकुल शब्दों का साघृत्व-विधान है, ताकि उन राब्दों का प्रचलन - 
एवं अ्रनुकरण भ्रधिकाधिक एवं उचित रूप मेहो सके! इस प्रकार साधु 
शब्दो. का ज्ञान भाषा कै प्रयोग-नियमन का दतु वनताहै।९ चि प्रयोग का- 
यह महत्व इस कास्णटहे कि वहु श्रागमादि में विहित प्रयोगो पर श्रभ्रित 
होता है )* ° ध्रागम श्रौर भुति के नित्य एव परम्परागत, ख्पमे श्रविच्छिन्नं- 
हीने के कारण साधु-परयोग भी नित्य एवं विदित होताहि।१" श्रागम पर 
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प्राधित होने के कारेणा शिष्ट-प्रयोग की रष्टिसे व्याकरखभी एक स्मुतिदही टै 
प्रतः भ्रागम्‌ के नित्य होने से व्याकर्ण-रूपा स्मृति भी निच्यदहीदहोतीदटै।२ इष 
व्धाकरण क्रा शत्र केवलं 'वंखरी' या उच्चरित वाक्‌ तकेदही सीमित नही है, प्रत्युत 
भव्यमा" श्रौर पदयन्ती' भी दसी के क्षेत्रमे भ्राती ह! व्याकर्ख वाक्‌ के इन तीनों 
चरणों का परमं पदद्र 13 दुसरे चन्दोंमें व्याकरराकाक्षेव केवल उच्चरित वाक्‌ 
ही नहीं है, यत्कि विचार कै क्षणो में विचायंमान शब्द-राशिभीटै। 

८. शब्दब्रह्म : मानवं शअरभिव्यविति का एक मात्र माघ्यम होने से वाकं 
याक्षव्व नित्ये, इसकी प्रर्थभावना सेहौी जगतिके प्रक्रिया चल पतह!" 
से च्‌ हंणदील एवं नित्य व्यापक शब्दब्रह्म की उपलचन्थि का एकमात्र एवं सरलतम 
साधन व्याकरणदहीदहै।* यदिखउस शव्द की उपलव्वि का प्रमुख साघन वैदेही, 
तववेदकफाभी प्रमुखतम भ्रंग व्याकरण ही माना जाता है 1६ ज्ाष्वब्रह्मका 
वास्तविकं स्वरूप इस व्याकरण मेदी प्राकर स्पष्ट होत ह ।* श्रथवा, राब्दकं 
सर्कार फो जान लेनाही परमात्माकोषपातेना है ।* 

६. वार्‌ की इकारं :- वरा, पदश्रीर वाक्यकेल्पुर्मे वाक्‌ का विभाजनं 
केवलं स्थिति-सापेक्ष ही है, श्रन्यथा इने से किसी एक का भी व्यवित्तत्व निरिचत 
एवं नित्य नही है 1 वाक्य उस घ्वन्यात्मके अ्रभिव्यक्ति का नाम दै, जिसके द्रवाय 
वक्ता या प्रयोक्ता के श्रभिवेयको पूर्णरूप मे पहचान लिया जाता हे, फिर चाहे 
वहु एक वरणमात्रहीक्योनदहयो1 उसका वणंया पद मे विभाजन नतौ सम्भव 
है, न उचित ।*० यदि इसी प्रकार विभाजन करना हो, तव वक्यं करा षदोंमें 
भ्नौर पदों का वणो में विभाजनं करके ही रुक जाना सम्भवन होगा, वल्कि तवं हमे 
वर्णो मे भी वर्णभागों की गणना करनी होगी । सचतो यहदहैकिनतो श्रय के 
ही पदार्थ, व्ण, ्रादिके रूपमे कोई भागहौ सकते, श्रौर न वाक्यकेही 
पद, वणं या वणंमाग खूप मे कोई विभाग सम्भव 11» वेस्तवर्भेन 
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तो किन्हीं वरणंभागो के मिलने से वणं वनता है, न वर्णो. के मिलने से पद श्रौरन 
पदो के मिलने से वाक्य 1१ वाक्य एक अविभाज्य श्रौर प्रखण्ड श्रभिन्यवित का नाम 
ह, जिसका पद, वर्णां, श्रादि मे विभाजन सम्भव ही नहीं 1* वाक्य दही वाक्‌ 
की श्रभिव्यंजनात्मक या अ्रयंविधायक इकाई टै ।3 जिस प्रकार तथाकथित पदोमें 
दूसरे पदो के कु भ्रंश दिखाई दे जाते हैँ, उसी प्रकार वणन्तिरों मे भी वरणन्तर- 
सद्य दिखाई दे सकता है ।* किन्तु जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बलः में व्राह्मणः का 
कोई विशिष्ट श्रथ नदीं है, उसी प्रकार वर्णो मे प्रतीयमान वरर्गन्तरस्वरूपो का भी 
कोई अस्तित्व या प्रयोजन नहींहै।५ वास्तवे भ्र्थेपरतीत्ति सदास्फौटके रूपमे 
होती हे, जो श्रखण्ड एवं सक्षणा प्रतीतिमाच्र है 1६ उच्चारित ध्वनिसमूह्‌, पदसमूह 
या वाक्य के लधु-बृहत्‌ होने से कोई ्रन्तर नहीं पड़ता, क्योकि उनकी प्रतीति जिसे 
स्फोटके रूप मेहोतीरहै, व्ह काल ्रौर विभागौंकी दृष्टि से परिमेय नहीं है ।७ 
इसी वाक्य कौ परिभाषामें श्रव्यय, कारक, विरोपण, क्रिया (तिङन्त), श्रादि के 
समवे की कोई ग्रावश्यकता नहीं है ।८ इस प्रकार सारी पद-कल्पना ही प्रकल्पित 
है ओर उसी के द्वारा लोकव्यवहार चलता है 18 
१०. पदमेद - वाक्यां से ही भ्रलग-्रलग करके विविध पद-भेदौं की 
कत्पना की गड है । कोई नाम श्रौर ्ाख्यातकेरूप मे दो पदभेद मानते ह, किसी 
को इष्टि मे इनकी संख्या नामास्यादोपसर्गनिपाताङ्च के रूप मे चार है, जवकि 
यदि कर्मप्रवचनीय के पृथक्‌ श्रस्तित्वको भी स्वीकार करलं, तव इनकी संख्या 
पाचभी कही जा सक्ती हैँ ° पदभेदको चार तक सीमित करने वाले कम- 
प्रवचनीय को निपातो के श्रन्त्ेत ही स्वीकार करलेते दं 199 
११. श्रथ की परिभाषा प्रौर स्वर्प--किसी शाब्द के उच्चरित होते ही 
जिस श्र्थं या प्रयोजन की प्रतीति होती है, वही उस शब्द का ्र्थंहै । श्रयं का कोर 
प्रन्प लक्षण नहीं ) जव उच्चार्ण-समकाद होने चाली प्रतीति ही श्रथं है, तव उसके 
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लक्ष्य-व्यग्यादि चिविध भेद माने दही नहीं जा फते, वयोकि दाव्द (श्रभिषान) प्रर 

प्रथं (श्रभिघेय) के वीच एक ही प्रकार का सम्बन्ध हो सकता ह: श्रमिघा का 
दूसरे शब्दों मे वाच्य-लक्ष्य-ज्यग्य श्रादि भेद से श्रथ क विभाजन श्रसम्भवहै। 
गौ न्द से जिस प्रकार सास्नादिमान्‌ पिण्ड की प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार 
परकरणानन्तर मे वाहीक की भी धरतीति होती है ।२ वास्तव मे वावय, श्र्थ-प्रकरण- 
देश-काल-साहचय-विरोध-ग्रादि चिविघ उपादान किसी भ्रर्थं के विनिदचय में सहायक 
होते ह ।!3 इस द्ष्टिसे सभी श्रयं एक समानसू्पसे ही निदिचत्त होतेह । यदि एक 
ही शव्द के प्रतीयमान-विविघश्र्थोमें कोई श्रन्तररहुरी, त्तो व्ह है-मौरश्रौर 
मुख्य का।* ये दोनों भेद भी भिन्न-भिन्न परसग में श्रसिद्धिः ओर सिद्धि" म्रथवा 
“प्रभ्रसिद्धि' श्रीर्‌ पप्रस्तिद्धिः पर श्राधारित होते दहै )* जिस प्रकरशादि में उन्चारशं 
सम्काल दही जोश्र्थं सामने श्राता है, प्रसिद्धि" के कारण वही वहां मूख्यहोता ह!" 
एक शाष्द का श्ननेक श्र्थो या द्रव्यादि कै साथ सम्बन्ध सम्भव होने से कौन सा रथं 
कहां श्रभिप्रेत है, या कहां ठेसा नहीं है, इसका विनिश्चय श्रौर नियन्त्रण शव्द 
ग्रव्याहित दो सत्ताएं करती ह : "उपचार" श्रौर "प्रतिचार' । 'उपचार-सत्ताः कै दरार 
कोई अर्थं किसी चिेय ग्रवस्था मेत्तामने लाया जाता है, जव कि 'प्रतिचार्सत्ता 
उसी स्थिति मे ्नन्य श्र्थो करो सामने श्राने मे रोके रखती है।५ श्र्थं वास्तवं 
सम्प्रत्यय कानामदहै।! या कहु सक्ते ह किम्र्थसे दही सम्प्रत्यय की उपलन्ि होती 
ह । = वाक्य-पद-वणं श्रादि भेद से अथं की भिन्नता नही होती ्रौरन ही वाक्यार्थ, 
पदार्थे या वर्णा्थं जैसी कोई चीज होती ह। सच तो यह्‌ है कि तथाकथित काव्याय 
को पदादिकेश्र्थोकेस्पमे विभाजित्त ही नहीं किया जा सक्ता ।* जिस प्रकार 
वाक्य एक श्रखण्ड ओर श्रचिच्दे्य श्रभिव्यचित्त है, उसी प्रकार श्रयं भी एक ्रखण्ड- 
नीय अ्रभिव्यक्ति दह) न तो उसके भाग किये जा सकते दहै, न उनके जुड़ने से किसी 
समग्र वाक्यार्थंकी सृष्टि सम्भव मानीजा सकती है 1*° यहां तक कि नाम, 
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श्राख्यात, उपसगे," (निपात, श्रादि कीदुष्टि सेभी भ्रं का विभाजन नहीं किया 
जा सकता } 

१२. शब्दश्शक्ति : इस दृष्टि से तथाकथित शब्द-शक्तियों की मान्यता-ही 
परसिद्ध होती है । वास्तव मेँ प्रतिपत्ता या ग्रहीता श्रपनी प्रशक्तिके कारण दही 
समभने-सममने-की सूविधा की उष्टिसे कृचेसे शब्दो की स्थिति को स्वीकार 
कर लेता है, जिन्दँ वक्ताने प्रयोग नहीं किया होता, श्रौर इसप्रकार लक्ष्यार्थं 
प्रथवा ग्यग्याथे वाच्याथं की प्रतौति के विविध हैतु्रों की कल्पना करता 1 इन 
प्रविद्यमान शब्दों की कल्पना प्रतिपत्ता कौ श्रपनी श्रलवित्त कौ सूचक है, किसी 
शन्दशक्ति की नहीं ।२ तृ'हरि का यह्‌ मत स्फोट-सिद्धान्त पर श्राधारित है, तथा 
चोम्स्की भ्रादि की वत्तंमान पृण्ठ-संस्वनी-व्याकरण एवं ्रन्तःसंस्वनी-व्याकरण 
जसी निराधार मान्यताग्रो का सवल प्रत्याख्यान करता है । शव्द श्रीर भ्र्थं के वीच 
केवल वाच्य या प्रभिधाका ही सम्बन्ध यानियम हो सकता है, ग्न्य किसी प्रकार 
का नहीं ।3 
(ख) 'व्याकरण-दश्ञेन सम्बन्धी निष्कषं : 

१. जाति-ज्यकव्त्ि : सभी चब्द प्रथमतः जाति की दही ग्रभिन्यविति करते ह, 
किन्तु विशिष्ट गणो या द्रव्य से सम्बन्ध होने पर वे व्यक्ति का कथन करते है ।* 
जाति श्रौर व्यवित परस्पर सापेक्ष स्थित्तिहै। एकके श्रन्दर ही दूसरे के लक्षण 
समाहित्त होते हैँ : जाति के कार्यो भे व्यविति समाहित रहता है, अवं किं व्यक्ति के 
गृणो से ही जाति के गणो की ग्रभिन्यव्ति होती दहै 1९ क्रियां वास्तव में सत्ताका 
ही इतर नाम है! सत्ता स्वत्तः जात्ति कीही सूचिकारै ।* गुण, संख्या, लिग 
भ्रादि तततव जात्तिमेंहीगिने जाते है, क्योकि वे सामान्य होने के कार्ण किसी भी 
व्यक्ति के साथ रह्‌ सकते ह 1 दस प्रकार जाति-व्यक्ति का भेद सामान्य श्रौर 
विशेष के भेद पर आधारित होता है1° 
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२. गुर श्रीर विशेषा श्रब्दः गृण या विशेषण के चारं मुख्य लक्षणे: 
संसर्गी, भेदक, परतन्त्र श्रौर प्रकर्च॑-हेतु ।* रन्हहीहमटेसा भी कह.सक्तेर्हः 
(१) द्रव्य रौर गृण एक दूसरे से श्रलग नहीं किये जा सक्ते (संसर्गी);(२) गृण 
एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न सिद्ध करता है (भेदक), (३) इस प्रकार गृण किसु 
स्वतन्त्र सत्ता का द्योतक न हिकरद्रव्यका ही दयोततक होता है (परतन्त) । तया 


(४) एक ही जसे गणवाने द्रव्य-व्यवित्तयों मे परस्पर भेद वनाने के लिएुभीगृण 


ही प्रकप-योततन का हेतु (प्रकर्प-हेतु) बनता है 1२ 


२. सत्व श्रौर ्रख्यत्ति (नाम श्रौर क्रिया) : इन दोनों का मुख्य भेद 'सिद्ध' 
प्रीर साध्य! के रूपमे कहा जाता है।3 क्रिया या श्राख्यात सराघ्यावस्था को भूचित्त 
करती दै । यह साध्यावस्था अनेक गौरा श्रवयवों से निर्मित होती है ।४ उन श्रवयु्वों 
के एक द्रसरेके वाद घटित हमे सेक्रियाकय प्राप्तक्रमा, श्राधितक्रमरूपा, या 
क्रमजन्या कहा जा सक्ता है ।* षड्भावविकाररो का यही रहस्य हँ । £ समूर्हजन्मा 


होने से यहु किसी एक विशिष्ट स्थित्ति की सूचिकान होकर सामात्य की सूचिका - 


या सामान्यभ्रूता होती है मौर अनेक भागोंमेवंटीसीदेखीजा सकती है !७ किन्तु 
नाम-शव्दीं मे मेद यह है कि वे साव्यावस्था कै सूचक न होकर सत्वभविया 
सिद्धावस्था के भुचक ह 15 किसी क्रिया के सिद्ध-स्थिति पा लेने पर वहु करमजन्मा 
नहीं रहती । क्रमजन्यता के दस संहार से ही नाम शर्व्दो का प्रवर्तन हता ह ।< उनमें 
निहित धातु या श्राख्यात से किसी क्रम या साध्यावेस्था कौ सूचना नदीं मिलती । 
क्रिया जहां समूह्‌ की द्योत्तिका होती है, नामब्द वहां व्यवित या द्रव्य के संकेतक 
ठते ई 14 ° यहाँ यहं विशेप भ्रवधेय है कि जिस प्रकार नामों का प्रत्तिनिधित्व सव- 
नामों केद्वाराभी हौ जाताहै, उसौ प्रकार सभी क्रियाश्रों का कथन छवेनामिका 
के प्रयोगकेद्राराभीहोजाताद््ै। ये सर्वनामिका क्रियां ईक्‌, मु, श्स्ति। ` 
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एके वात यह्‌ भी प्रवघेयदहै किं किसी क्रियाविशेषमे जो श्रन्य क्रियाएं गौराया 
ग्रगरूपमे प्रयुक्त होततीहै, वे ही जव स्वतन्त्रावस्थामें सृख्यक्रियाका रूप धारण 
कर लेती टे, तव भ्रत्य कई क्रियांश उनके ्रंगभूत बन जाति हैँ ।* 

४. शब्द को शक्तियां : हम कह प्राये है कि शब्द-शक्ति नामसे प्रसिद्ध 
प्रभिघालक्षणादि के भेदे को भतृहुरि स्वीकार नहीं करते किन्तु इसपर भी 
वे क स्थलों पर शब्द की विविध चाक्तियों की चर्चाकरते है । सवं प्रथमं ग्राह्यत्व 
प्रौर श्राहुकत्व' के रूप में दो शक्तियो की चर्चा करते हैँ 1२ श्रन्यत्र वे दिक-साधन 
(कारक), क्रिया प्रौरकाल को शञन्द की लक्तियोंके रूप में गिनते हैँ ।उ इन सवको 
पथकः भी उन्होने कालशक्ति, दिकृशवित ^, आदि के रूपमे कहा है । 

५. दिक्‌ श्रौर काल : दिक्‌ को वत्तंमान शब्दावली मे सस्पेस' या श्राकार 
कहते है । काल क्रिया कागुणारहै, क्रम दिक्‌ का) क्रिया क्रमाधितमभीरहै । नाममें 
क्रम ग्रौर कलदोनो काही समवेश नहींदहोता। द्रव्यया न्यविति की सत्ता 
प्रत्य तत्सदश व्यक्तियों से उसक्रो सिन्नता पर श्रधित होती दहै अन्यो से उसकी 
भिन्नता दिक्‌ के कारणही होती । दिक्‌िदो द्र्ग्योके वीच स्थित भ्रन्तराल कां 
नाम है । म्रथवा, किन्हींदो सीमाश्रौमें भ्राव्द्ध भ्रन्तराल या भ्राकाश्दही दिक्‌ 
कहलाता रै ।८ श्मन्यथा ग्रन्तराल निर्भाग श्रीर क्रमहीन होता है ।७ काल श्रौर दिक्‌ 
दोनौं ही चैतन्य की भांति श्रविच्छिन्ति रूपमे स्थित है = देलल-मेदर, क्रमभेद,) 
संयोग-विमाम,११ प्रवधिकल्पना,१२ भागकत्पना,१उ भेदकट्पना,१४ भ्रविच्छि- 
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न्तता,१ एकेत्व-नानात्व,> प्रादि केमृलमे हेतुरुत यह दिक्‌ टी टै। देश्च-भेदया 
दिशाभेद की कल्पना भी उसी प्रकार श्रवधि पर स्राक्चित्त होती इ, जिस प्रकार 
कौल-भेद की केतल्पना । श्रवधि एक्‌ विशिष्ट विन्दु है। उसको श्रपेक्षा मेही प्रवं, 
प्रपर, व॑त्तंसान, भूत, भविष्यत्‌, श्रादि की कल्पना कौ जत्तीरहु 1 काल कै सम्बन्धे 
मे यहं विक्चेपता ह कि च्हां सीमास्नो का निर्धारण ्रवधि श्रीर प्रतिपाद्यके द्वारन 
होकर प्रतिचन्ध श्रौर भ्रभ्यनृज्ञा कदो विन्दृभरोके वीच होता ह !* कारक-कल्पना 
फा भ्राधोर भी यहु चविक्‌ही है) 'भतृहरिके शव्दोमे, कत्ते{~कर्म-करणादि 
का भेद ग्रश्रय-भेद पर म्राघारिति है; ओ्रीर यह अ्राश्रयेद दिक्‌-तत्व पर प्राघासिति 
दोता हे ।* भिन्तत्ता, पृथकूता श्रीरदुरी क्रा कारणा यहु विक्‌ हीह ६ इम पेरभी 
यह सत्य हं किं दिक भ्रस्षण्ड श्रीरे अविच्छद्यं स्म मे .सवंगत है 19 


काल भीदिकूकीदही भाति एक श्रौर ' अ्रखण्ड है ।५ उसके भेद केवत 
परिकल्पमामातच्ररी है ।< इसी कार्णं वर्तमान-अत-भकिष्य कौ सीमां किसी भी 
रूप मे निर्चित नही की जा सकती 1 वै स्विति-सपिक्ष या वक्तर-सपेक्षहै 1+° हम 
जिस क्षण को भी श्रपने प्रत्यक्ष का विपय वनाते ह, वही वत्तंमान है । उसके पूवं 
प्रर परकेश्रंशोंकोदही हम भूतं ओौरं भविप्यत्‌ कर देते ह 1** वास्तवं मे तो केवल 
ग्रतीतकी ही सीमा किषी म्र ठक निरिचत की जा सकती है । भविष्यत्‌ को तो काल 
"कहना भी उचित मही 1१२ फिर भी लोकव्यव्रहुषर कौ सुविधा के लिए हम तीन 
विभाग मान लेते ह ।१3 उसका सवसे उपयुक्त उदाहरण है, वर्तमान-सामीप्य का, 
जिसको श्रस्तिव्वं भूत श्रीर भविप्यदोनोके ही गभ मे स्थित रहता ह । इसकी पकड़ 
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मे श्राने वाते दोनी श्रंशोको हम क्रमशः भत ग्रौर भविष्यके रूपमे भी कहु सकते 
है श्रौर वतमानकेर्पमेंभी 1" 


६. संख्या श्रौर वचन : संख्या श्रौर तदाश्रित वचन काश्राधार दिक्‌ पर 
ही हं । कारण यह्‌ है कि संख्या जन्म लेती है, एकल्व-नानात्व कौ कल्पना से । यह्‌ 
कल्पना भ्राधित होती है, भेदाभेद या परापरत्व की भावना से) ये दोनों भावनां 
जन्मलेतीर्हँदिक से ।3 दिक्‌ की श्रखण्डता एकत्व का हतु बनती है 1 किन्तु सीमाग्नौ 
मे खण्डकल्पना या भागकल्पना जागते ही नानात्व की स्थितिश्रा जाती है। 
यह नानात्व पू्वापरत्व, भेदाभेदत्व या परापरत्व पर श्राधित रहता है । श्रौर ये सव 
परस्पराश्चित विभेद हँ । भेद श्रपनी सत्ता के लिए श्रभेद पर, पुव पर पर, तथा पर 
प्रपर परं ्राध्रित हं! श्रतः जिसे हम एकत्व कहते है, वह्‌ भी नानात्व की अ्रपक्षा में 
टी रहता है ।* यदि नानात्वनहौोतो एकत्व की भी स्थिति नहीं होती ।* दूसरे 
शब्दां मे, यदि एकत्व नहीं है, तव द्वित्व म्रादि की कल्पना भी नहीं टौ सकती; वर्योकि 
भेद श्रीर संख्या का ग्राधार इस एकत्व पर स्थित है । इसके विना श्रन्य संख्याएं सरव 
दी नहीं होतीं 1 इस प्रकार वास्तव मेँ द्विवचन या बहुवचन श्रादि की सत्तादो 
एकत्व या वहत से एकत्व इत्यादि के रूप मेही रहती है 1७ यहीं यहुवात भी 
सममने यौग्यहि कि गरनाकी सुविधाके लिए हम कुछ संख्या-संघों की कल्पना 
करलेते टु दस, वीस, तीस, चालीस, श्रादि इसी प्रकारके संघ, जो स्वतः एक 
दस, दो दस, तीन दस, श्रादि के भेदे से नवति या नन्वे तक माने जति ।= जव 
हम एकादश, एक्रविरत्ति, रादि कहते है, तव हम इन्हीं संधोंमंएक, दोभश्रादिको 
जोडते जति दहै! इस प्रकार मुलगणनानौ तक ही सीमित रहतीरै। दस को 
हम एक संघ मान सेते फिरयेदस भीनीदस यानव्नेतक हीभिने जा 
सक्ते हैँ) ष्दसं दक्ष' होत्ते ही एक नया संघसान लिया जाताहै : शत । 
फिर इसी के क्रम में श्नन्य संघों की कल्पना की जाती ,दै 15 इसीलिए 
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विशति कौ मृल कल्पना द्वि-~{-दकश्च' से मानी, गई है 1 यहु ददा~पद्धति ही 
दशमलव कल्पना का म्रावार वन्ती हृ, जिप्मे एकमसेनौ तकर कफी संख्याएं दस्के 
एक संघ करी ्रधभूता मानी जाती दहे । सचतो यहु है कि ग्यारह, इक्रीस, मादि 
हम एक +दस, दो दस भादिभ्रनोकेमन रहे । इस प्रकार हम उसमे दो भामो 
को कल्पना करतेर्हु: पूणं संव श्रौरसंघ कार््रदरा। ग्रतः ११ श्रीर्‌ ट भ्रादि 
लिखकर ज्यारह्‌ ग्रौर इक्कोसर को व्यक्त केरते हए हम एक ही संख्या को दो भागों 
म विभाजित करते हं : प्रथमतः पूणं संध केर्प मे तव श्रंश भूत ्रवश्चेष कैरूप 
मे 1“ यद्यपि स्य यमहुभीदै कि वीप, तीस, म्रष्दि कहते समर्य हम दो दस, तीन्‌ 
दस, ्रादिकी मूल भावनाको भूल कर उरन्ह एक नए संख्या-संघ केरूपर्मे 
व्यवदूत कर्‌ रह होते हं 1 वास्तिवमेंये संख्यावाचक शव्द संन्नञामाव्र दै, जिनका 
कायं किसी सपरूहु का संख्पान कराना मात्र होता है 13 संख्या का सम्वत 
सामान्यतः द्रव्य या नामस दह >» कर्ता के संख्याधित वचन के प्रनुसारद्टीक्रियाके 
वचनं क़ भी प्रयोग किया जाता टै) श्रन्यया, क्रिया मं संख्या का प्रदन वद्र उसठ्ता। 

७. सायन या कारक : मूलतः दह्‌ कारक माने जाति है : कर्ता-कर्म-कर्ण- 
सम्प्रदान-सपादाम श्रौर ग्रधिकस्ण । शेय या सम्बन्धं कारक इस से किचित्‌ 
भिन्न स्थिति काह 1५ हेते कर्ताका दही भदरं 1८£ सम्बोवन को कारको मे म गिरना 
ही उचित द ।५ उक्त छो कारको को हम मूलतः कतु त्य के छह भेद दी मान 
सकैत है ।= कास्तव्मे इन समी कारको का यगदानि भी क्रियां के निप्पादन में 
कत्त कं तुल्य ही होता । श्नन्तर यही ह कि कत्तत्वे केटी भेदद्टोतेहृएंभी 
कतु भिन्न पाचों कारक कर्ता दारा निप्पाद्यमनि मुख्य क्रिया म प्रेपनी-्रपनीं 
गौणा क्रिथाश्रों के दाद योगदान देत है । इतत प्रकार एके ओर वे श्रपने कत्तुत्व को 
कर्ता के ्रधीन करवैते द्र, दूसरी मरोर उनकौ क्रियाएं गोणा होकर मूख्य क्रिया 
मेदी सनाहिति दो जाती ह । परिणामतः वाक्य प्र्रोग में हम केवल मृख्य क्रियाकी 
ठी प्रभित्यक्ति परति दहै, जव ज्रि अरन्य कर्ता मुख्य कर्तासे श्रपने नये सम्बन्थों को 
समन्वित करके उप्तके साधन वन जति हँ ।६ यह्‌ स्विति उसी समय परिवर्तित दहो 
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जती र, जिस क्षसा इन तथाभूत गए कारस्कोंर्मेसे को मी कारक मुखता प्रहस 
करलेतादटै। उस सपय उसके दास प्रनमिहिति नम्ययमानि क्रिया मुख्य वने कर 
भ्रभिधेय दहो जाती दहै ^ तव वहु गभी स्वतन्त्र कर्ता हौ जातादह।र कर््ताको 
स्वतन्व कह्ने का ्र्थहु, च्रन्य कारकोकी भांति वचह्‌ किसी अन्य कारक के प्रति 
परतन्म नहीं होता, बत्कि अभिहित क्रिया के निष्पादन मंवह्‌ प्रन्य साधनो या 
सहायको के विनाभौ समर्थं हो सकता 13 श्नन्य कारक उसको तुलना म उसके 
दारा निप्पाद्यमान क्रियाफी प्स गौणएाया परतन्त्र हति ह 1४ सम्बन्ध कारक 
के विपय मै यह्‌ विक्चेपहै कि व्ह भी सूवतः श्रन्थ कारकं को भाति क्रिया-कास्क 
ही होता दै, यद्यपि प्रयोगावस्था तक पषहुचते हुए वह्‌ स्पष्टतः फिसी क्रिया से सम्बद्ध 
नरह कर मूलकर््ताया भ्रन्य कत्ते त्वयुक्तं कारकसे सम्बद्ध टौ जात्ता ह ।* 
सम्त्रोधन में क्त॒स्व निवास नहीं करता । उसका मुख्य कायं ह, कर्ताके प्रति 
प्रभिमूखी भावे 1 

ये सभी कारक ग्रपनी सत्ताके लिए दिक्‌ पर प्राधारिति होतेह, यदपि 
साघन (कारक) स्वतः दिक्‌ के समकक्ष ही शब्द कौ एक शक्ति दै ।= 

८. पुरुप श्रीर चित्‌ : नाममें साधनया कारककी जो स्थिति है" श्राद्यात 
याक्रियामे वही स्थिति पुरपकीह। दोनोंका दी सम्बन्वकर्तासे है । किन्तु कारक 
का ग्राघारदिक्‌ परह, जवे फि पुरुप का प्राघार्‌ चितु परह! चित्‌ नित्य, 
प्रविभाज्य श्रौर प्रचिच्छैयदह।ः दिक्‌ श्रीर काल को इसके समान ही स्रविच्छेय 
कहा गया है 1 ° इस पर्‌ भी वक्ता श्रते ग्रहं को केन्र वना कर समस्त चित्‌ को 
ग्रात्मभश्रौर्पर केदो विभागमे विभक्त मानकर श्रत्माभिन्यकिति कर्ताहं । 
स्वयं को वहु श्रादेम या केन्द्र मानिता रई, शेप चित्‌ को वहु षर सात्‌ लेत दै !११9 
प्रात्म की श्रभिव्यविति उत्तम पुश्प केखूप्मे की जतीहे। परकी भ्रभिन्यविति 
त्यक्ष श्रौरं प्रप्रव्यक्ष के भेदसे दोप्रकार कीटो जाती दहै! इनसे प्रत्यक्ष चित्‌ 

१. वार्य, २३.७.२१, २२ 
, वही, ३.७.२१ 


५. 

३. वही, ३.७.१०१-३, १२२.३ 
४, वही, २३.७.२२-३ 
. 
६ 





वही, ३.७.१५६ 
वही, ३.७.१६३, १६९६-७ 
७ देखे, श्याक० द्रा ०, पृ० ३१२ से ३१५ 
८. वक्य०,) ३.६.९१ 
९. वही, १.४१ 
१५. वही, २.६.१८ 
११. वही, ३.१०.१ 


॥ । \ । 
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को मध्यमं पुरूष के द्वारा न्यक्त किया जाता है, श्रप्रत्यक्ष चितु प्रथम पुरुपया 
म्रन्यपुरूप का विपय ठह्रता दै 1 किन्तु यही श्रवधेय हु कि क्रियाकौ वुष्टिसे 
ग्रचित्‌ भी अप्रत्यक्ष चित्‌ केही समकक्ष ठहूरतादै। म्र्थात्‌, उनदोनोंकी भ्रभि- 
व्यवित्‌ प्रथम पृरुपकेदही माध्यमसे होतीदै। टसीविएु मूलत कत्तृत्ठे को चित 
प्रौर श्रचित्‌ के भेदसे भिन्न माना जातादै। चिद्‌ को द्विधा-भिन्न मान कर पर 
के दो भेद प्रत्यक्षादिके रूममेंस्वीकार किये अतेर्हु। इनमे स भ्रात्म-चित्‌ को 
उत्तम पुरुष, प्रत्यक्ष पर-चित्‌ को मध्यम पुरुप, एवं ब्रप्रत्यक्न पर-चित्‌ तया त्रचितुको 
प्रयम्‌ पुरूपं के द्वारां अभिव्यक्तं किया जातां है \3 


६. उपग्रह : किसी साध्याचस्था या क्रिया को जव अ्नन्याभिमुख पा कत्ताभि- 
, मूख फल की रषि से वशित किया जता है, तव उसके इस भेद की स्रुचा उपग्रह्‌ 
के प्रयोगद्वारादी जाती है ।* कर््ताभिमुख फल को श्रात्मनेपद सूचित करतार, 
प्रन्याभिमुख को पर्स्मपद ।* एक हौ क्रिया का प्रयोग दोनों प्रकार से सम्भव होने 
पर उसका प्रयोग यथायोग्य दोनों उपग्रहो मे हो सकता ह ।० वस्तुतः यहु उपग्रह मी 
चितु कै ्रात्म-परविभागपरही श्रान्त है। इसकी अभिव्यक्ति तिङ श्रीर एत्‌ 
दोनो दही प्रत्पयोसे दहो सकती रै । 


१०. पल्य : लिग फे सष्यात्मक या द्रव्याद्मक्‌ विभाजन के पीद्धै एक सव- 
मन्य या निदिचत सिद्धान्त नही है ।= केवल लिग-भेदके कारण ही श्रय-भेद नही 
हो जाता) पर जव एक दही पद विविधं सिगोमे प्रयुक्त होता है, तव उसका हतु 
कोट न कोई भाव-भेद दही होता है।९ लिग-संख्या तीन होने पर भी प्रयोक्ता उसे 
भिन्न-भिन्नस्पमे प्रयोग करते हँ 1*° नपुसकं को पुम्‌ रीर स्त्रीके मव्य की एक 
स्थिति भान लिया जता है 1 बास्तवमे सारी लिग-कल्पना ही विवक्षाध्ित् प्रौर 


चक्य०, ३.१० १-२ 

वही, ३.१०. 

वही, ३.१०.१-३ 

वही, ३.१२.१-२. ५, & 
वही, ३.१२.१, ४, & 

वही, १२.६-७, २०, २३-२७ 
वहो, ९०.२३, १२.९१ 

वही, ३.१३.१-४ 

वही, ३.१३.१२-१४, २६ 
वहो ३-१२.१६,२३ 

वही, ३.१३.१३-१४, १७; २७ 


1. 


क्कि न्त 


सतुंहरि फा सापाविनान एवं व्याकर फो योगदान 315 


भै, 


बुडश्याश्ित दती द । ग्रतः लिगमः प्रयागनद फे षीद भावात्मक भिन्नता या 
सुरुचि टदा अ्रावध्यक हु 1" नि्नसिगातयक णट्द्‌ व्याकरण क्री रषिम षएकदही 
समान होकर भ भिन्नात्मा होते हु 1: श्रतः उन्दरु नाम्ना भिनना ही उचित्त ह 13 
पलिग की मूत गायना दू--प्रसव श्रीर्‌ श्राकिभपि, जव किस्प्रीदिगि कौ मूलमावना 
संस्त्यान श्रौर्‌ तिरोभाव रु 1८ लिग-चिनिदयय त्वदा दी सामान्य लक्षणो के श्राधार 
पर नदह किया जाता 1: 


१९१. समास “गौर यंति : रम्पुरा समास-स्वना कन प्रस्तित्व एकपदकेदही 
समान है 1; जिस पकार पद-मत्पना श्रपोद्धार पर श्राधित्त ह, उसी प्रकार समास 
भे पदांषफी स्विति भी श्रपोद्धार प्रर ही प्राधित होती । श्रत एव वह्‌ 
निरयकः एवं प्रय्याचहारिकेः क्पनामाग्रदही दै ।= दक्षलिषएुं समासमं भी पदोंकी 
स्यति म्न फर उनमें वद्शद्‌, प्रत्मयनोप, शरदि जसी श्रवारतयचिक स्थिति कानी 
व्यवहारतः प्रपनाना परता? 15 य्यष्प्टि सेव्य शरोर समाद मं अन्तर्‌ भी 
प्रवास्तविक्त व्टुरता ह 1) चाक्‌ फी ग्रविनाज्य दका ह-वस्यि ) समशिका 
द्रन्तभवि उसयमं सामान्य पदो कीही नात्ति जता । प्रत्पयरीनता, प्रत्यय- 
संयोगादि करी पतपदमः ह मम्बद्ध हती । श्रतः वाक्य के रहते समारात्ित 
वृति का निचा केवलमात्र त्व्मश्ित एवं मट्चवहौन ही कहा जा स्तकताहि 1 स्पष्ट 
ट किवत मत्रा जनि चती च्रधिक्तर घनव्दरयायि मापन कत्पित दती 1 सरह 


वातत लिग वचन-यिभनित श्राप एवं श्रलेफार्विषान आददिरे स्रम्वबन्य मं भी 
ॐ 14 ५ 
& 1 


मानमामनि मनन ०७७.१५ 


१. यही, ३.१३२.१६६ 
९. वही, ३.१२.२०-२३ 


३. यही, ३.१ 

४. वहो, ३.१३.१३, १५ । साय दही देसे, व्याफण० दाशं ०, प° ४१२ 

१ चाक्य०, २३.१३.२०, ३१ 

६. वही, २०.१४.१५, १६, एवं पा० १.२.४६ 

७. वही, तुल ० ३.१.१, ३.१४ ४८६, ७८५, ६६ 

८. वही, ३.१४८.३२३ ३-४ 

६. वही, २३.१४.७४-२८ १ 

१०. वह, २.१४५.४८६.५१ 

९११. विस्तृत विवेचन के लिए देखे, व्याक० दाशं ०, श्रन्तिम श्रघ्यायं च्वृत्तियां 
भावना 1 


क भान 


# ति 1 ~+ 1 $ 
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उपसंहार: ये ह वे कुछ चुनी-चुनी वाते, जिन्हे हम भतहरि कौ 
म[पाविन्लान एवं व्याकरण कफोदेनके क्प में कहु सकते ह । इनके श्रत्तिरिक्त ्रनेक 
चमत्कारी वातं एेसी नी है, चिन्ह यहां गिनाने का ्रचकाश नहीदहै। मेरा निवेदन 
हं करि इनके छिएु मेरे हारा लिखे गये माषातत््व)श्रीर वादयपदीय, व्याकरण फी 
दाडनिक सूमिका, एवं संस्कत व्याकररण का उद्‌मव श्रीर्‌ विकास नामके ग्रन्थो के 
सम्कद्ध स्थलों कां भ्रचुरीलन करनां चाहिए । व्हा सभी उपस्थापनाए सप्रमाण 
एनं विस्तार से विचारी गई दह । 


हिन्दी की प्रशासनिक शृब्दाव्तियो ॐ तिमा पे 


संस्छरत कौ सुसिक। 
नारापएदत्तं पालीवाल 


हमारे देशम कामीर से लेकर कन्या कुमारी तक तथा गुजरात से लेकरं 
नागानण्ड तद प्रनेक भाषां, उप-भापारएु, चौनलि तता उषन्योतियां दोनी जाती 
ट} एनम विभिन्नता के हति हए नी एकता के दर्गेन हति । प्राचीन कालसेही 
मविनात्मकं एकता के सदत कै साय-साथ भारतीय याहित्य मदेण की सारतिकं 
गरिमा, यह की सभ्यता, यह्‌ ओ प्रादे ग्रौर जीन के णादयत मुह्य को समान 
स्पपेवाणी मिती 1 गही कार्ण कि समी भागतीय भाषां भावनाश्नौ प्रौर 
विचारों की श्रभिव्यमित क माध्यमके रूपमे दस धरती पर सास्कितिक एक्ताकौ 
पवन गंगा प्रवाहित कर्ती । भाषा मानव कौ मानव से जोदृती है । यहु विचारों 
फे ग्रादान-प्रदान भ सहायक दने के साय-गाय परम्परा, संस्कृतियों श्रौर 
मन्यताग्रो तवा चिष्वासों को सममने का माव्यममभीदह । प्राचीन कालसेदही 
विभिन्न भाषाणं इष॒ दे में पारस्पनिकिः स्नेह, भा चारे कौ नावना तवा सस्करितिक 
एकता श्रीर्‌ ग्रसण्डता को व्रनधि स्तमे मँ प्रहृत्यपूणं भूमिका निभाती रही हह) 
पस रष से देखना जाए तौ संस्कृत श्रौर हिन्दी साहित्य भारतीय संविधान में मान्यता 
प्राप्त श्रन्य प्रदिेधिक भाषाएं दस देल की सामाजिक संस्कृति के विकास के लिए 
महत्वपुणं स्यान सतती द । 

संस्छृत भापाके विपय में संस्कृत के प्रसिद्ध पा्चात्य विद्वान्‌ भोनियर्‌ 
विलियम ने कदा टै कि '्य्पि भारत मे पाच सी से श्रविफ योलियां प्रचलित 
६, परन्तु हिन्दुत्व को मानने वाते समी व्यवितयो के ललिण्‌, चाहे वै फितनौ जाति, 
कुल, मर्यादा, सम्प्रदाय श्रीर्‌ वोलियों की निन्नताश्रों के प्योंन हो, सर्व-तम्मति 
से स्वकृत श्रौर समादृत एक ही पविव्र मापा श्रौर साहित्य है शरीर वह्‌ माषा है-- 
संस्कत श्रौर वह्‌ साहित्य है- संस्कत साहिव्य"" ।१ संसृत को वात्मीकि, व्यास, 
कालिदास, मस्मट, विदवनाथ श्रौर पंडितसाज-जगन्नाय जैसे काव्य मेज प्रीर 
पार्नि जे वयाकरण पर गवं ह 1 गीता जैसी करम -सिदधान्त की पुस्तक संस्कृत 


९. मोनियर्‌ विलियम, हिन्ुदत्म, (के. एम. मुन्शी द्वारा सम्पादित इन्डिया इन 
हििरेःप्, जित्द २, पृ० ६१, में राधाकृमुद मुखर्जी द्रारा उद्धूत) 
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कीदेन दहै इसी प्रकर वैदांत जसां भ्राघ्या्स-सिद्धात्त विश्व मे श्रपनी दरावरी नहीं 
रखता । दर्शनों का सुक्ष्म विश्लेष भी संस्कृत भपा कौ अ्रपती चिवि हे! इतना 
ही नही, चरक, सुश्रत जंसे श्रयुर्वंदाचायं संस्कृत भापाने पंदाक्िएि हं! श्रतः 
दूस कथन मे श्रव्युकिति नहीं दकि वाडमयके सभौ रूपौःका विवेचन तथा समाजे 
विज्ञान परक समग्र चिन्तन केवल संस्कृत मे उपर्लव्ध रहै 1 
सस्कत-माषः : रष्टय चेतना की सह्‌जवाह्का : 

जहां तक संस्छत-भापा का सम्बन्य है यदि पिद्धुली कई दाताल्दियों के 
इतिहास पर दष्टि डलं तो हमे त्तं होमा किं जवं देश छटे-खोटे सन्यों रीर 
प्रान्तो मंकंटाथातो संसृत को कार्य-व्यवंहार के लिए महृच्वपुणं भापाकेरूपमे 
श्रपनाया यथाथा | दन राज्य-दकादयो को तत्कालीन व्यवस्थां के अन्तगत राष्ट्‌ 
कानाम दिया जाताया ग्रीरलगमगर सभी रज्यीमे राजभाकाके रूपमे संस्कृत 
प्रपनादहं गर्ईथी। देब की भौगौलिक, राजनीतिक श्रौर श्रार्धिक परिस्थितियों के 
श्रनुसार इनमें स्थानीय भापाश्रो ग्रौर वोलियो का श्रलम-ग्रलग होना भी स्वाभाविक 
था । परन्तु यह उल्नैलनीय है कि सभी प्रदेशिक भाषाएं संसृत के प्रभाव-क्षेत्रमें 
थी ) गुप्तकाल के सरकारी नेख-पत्रो. कानुनो, नियमों तथा सरकार ्रौर नागरिकीं 
से सम्बन्वित अनेक श्रभितेखों का संस्छरृत में पाया जाना इस वात्तकाप्रभाणादह्‌ कि 
प्रलासनिक कार्यो में इसका प्रचलन या । इसके ग्रत्तिरिक्त हमारे धमृ-ग्रन्थो तथा 
रक्ष णिक, सांस्कृतिक श्रौर वैज्ञानिक साहिव्यकी यह्‌ यपा प्राण॒ रहीदै ! वेदिक 
कालसे लेकर मुसलमान राज्य कौ स्थापना तक इसे रष्टुमापा कारूपप्राप्त 
थां । यही कारण है कि विष्टानौं द्वारा संस्कृत-साहित्य को रष्टय साहित्य कहा 
गया ह 12 

संस्कृत भाषा के इतिहास का श्रध्ययन करने से पता चतता है कि यह्‌ 
भारतीय संरकृति की सहजवाहिका के स्पमे इस देश की सेवा करती श्रई हं । 
इस भाया कौ जहां समृद्ध धासिक साहित्य का गौरव प्राप्त है वहीं ललित-सादित्य 
श्रौर धर्म-निरपेक्ष वैज्ञानिक विपयो पर प्रभावशाली साहित्य प्रस्तुत करे का श्चेय 
भी है! गणित्त, राजनीति, श्र्थश्चास्त्र, रसायन, भूगोल, ज्योतिप, दशन, काच्य- 
दास्त्र, शित्पकला रादि से संम्त्रन्धित महत्वपूरण साहित्यिक योगदाम क्रां श्रेय भी 
दस भापाकोहै 1 शिक्षाक माध्यम रहने के साय-सायप्रक्षासनिक कार्यो मे प्रयुक्त 
होकर इस भापाने भारत "कौ एक सूत्रम वांधने का महत्वपूरण कायं क्रिया है। 

संस्कृत को विश्व की तीन प्राचीन महान्‌ भायाग्नों मे परिगरखिएति किया 
गया है । चीनी ग्रौर लैटिन की भांति संसत का इतिहास भौ वड़ा पुराना भोर 


१. जगदीश प्रसाद कौशिक, भारतीय श्रां भापाभ्रों का इतिहासः जयपुर - 
१६५६६; पू, ५९ 


+ 


२. वासुदेव शर प्रग्रवाल, भाषा (जैमासिक), १६६५. दिल्ली, पृष्ठ २५ 
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व्यापक टै । भारती नहीं इसका प्रभाव क्षेत्र धाटर्लण्ड, मलाया, ग्रफगानिस्तान, 
जवा, सुमात्रा, श्रीलंका, फिलिपीन, इंडोनेदिया, कम्बोडिया, योनियो, चाटना, 
तुकिस्तान ग्रादि देगौं तक ट । जौर्ज ब्रैडली मैकपर्लण्ड हारा वनाये गये धार्ई-कोर 
मे एक ही पृष्ठ पर उना, उपमान, उपमेय, उपयुवरयज, उपषःपदा, उपाच्याय, 
उपरिमाव प्रादि शव्द मिलते! इसी प्रकार सरकारी विभागों के सम्बन्ध में 
क्म-जलप्रदान (इरिगेणन हिषाटमेट), रर्म-नगरादार (दिपार्द्मेट श्राफ म्यूनिरिपत्त 
प्रफेयसं), चीजगरिित्त (एलजत्रा) तया चिन्लेखित्नि (दिगम्नोमैटी) जसे शाब्द 
प्रचलित ट! 
हिन्दी पर संस्कत का प्रभाव : 
हिन्दी मापा श्रौर साहित्य पर संस्कृत का प्रविसाम प्रभव पाया जाताहै 
दसे किसी काल श्रौरसीमामें नहीं वांधाजा सकता। हिन्दी-साहित्य की श्रनेकः 
तियो पर संस्छरत का प्रभाव स्पष्ट दै। यदि हिन्दी के भ्रादिकान कोदही लिया 
जाए तो उससे पहले की भाषा प्रपन्न पर भी सस्रत का व्यापक प्रभाव रहा है| 
शली, शब्दावली, परम्परा, काब्यांग-चिवेचन शरीर श्रालोचना के कषेत्रम टिन्दी 
साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट है 1: 
कालिदास के प्रकृति वणंन में सरोवर, सागर श्रीर तुग्रो का जिस 
प्रकार वणन दुमा द्विवेदीयुग मेंभी कवितां प्रकृति कार्व॑साही चित्रण 
मिलता है 13 
दाली के प्रसंग मेँ यह्‌ उल्नेखनीय दै कि कहीं-कहीं वतिय हिन्दी के क्रिया 
पदो को छोडकर समस्त वर्णान तत्सम शब्दावली में ही पाया ग्यारह | जैसे राधाके 
स्वरूप का वर्नं करते हए निखा गया है :- 
“रूपो दूयान-प्रपुत्ल-प्राय-कलिका रफेन्दु-विस्वानना 
तन्वगी कलहा सिनी सुरसिका क्रोडा-कला-पुत्तली ! 
"षि 
` ९" ड° रघुवीर, कम्प्रीहैन्सिव हिन्दी इंग्लिक्न डिक्तरानरी--पृष्ठ २३-२४ 
२ जगदीश प्रसादे कौरिके, भारतीय श्रा्यं माषाश्रों का इतिहास, जयपुर, 
१६६८, प° ५५ 
२ द्रष्टव्य, श्रयोध्यासिह उपाध्याय की निम्न पक्तिर्या- 
ज्र भ्रव कदम्ब निम्ब फलसा जंवीर श्रौ श्रांवला 
लीची दाड़मि नारिकेल इमिली श्र शिशपा इगुदी । 
नारंगी श्रमरूद वित्व वदरी सायौन दालादिभी 
 श्रणी-वद्ध तमाल तालः कदली श्रौ शात्मली ये खडे 1) 
--भ्रयोव्यासिह उपाध्याय, त्रियप्रवोस)' &.२५ 
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करोोसावारिधि की श्रमूल्य-सणि सी लावण्य-लीलामयी 
श्रीराधा मृदुसाविरी सृगदृमी माधुय्यं कौ सत्ति चा \\'१ 

कहानी, उपन्यास, ्रतुकांत कविता, कटावतों गौर यहां तक कि छन्दो पर 
भी यह प्रभाव विद्यमान ह । ग्रतः संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य समृद्ध श्रीर्‌ विविध 
ह ! पं० जवाहर लाल नेहरू के चाब्दों में “संस्कृत माषा श्रौर जो कुलु उसके 
साहित्य में विदमन है, वह्‌ महान पैतृक सग्पत्ति है भ्रौर जव तक उसका हमारे 
जन-जीवन पर प्र भाच कायम रहता है तव तक भारत की भौतिरु प्रतिमा जीवित 
रहती है 1“ 
प्रहासनिकत शद्दावलियों के निर्मगणसें श्री, फारसी उदू तथा घंग्रजो का प्रभाव 

१००० ई० के वाद मुसलमानों के श्रागमन पर संस्ृत-भाषा को प्रयोग 
सीमित दहो गया । जव भारित में मुस्लिम शासन स्थापित हुत्रा तो ्रदालती भाषा 
तथा खजभापाके स्पमें फारसी श्रौरश्ररवी के प्रचलन ने संस्कृत भाषा के ऊपर 
से राजकीय संरक्षण हटा दिया । परन्तु जनता नै फिर भी पठन-पाठन, धर्मक 
कृतियों श्रौर परम्परा, मन्दिरों तथा पुनीत स्थानो मे सम्पन्न किए जाने वाले 
विधि-विधानोंमें इस भापाका प्र्ोगजारी रखा यह उत्लेखनीय दहै कि इस 
सरवधि मै दासन का कामकाज एसी भापामे चल पड़ा जिसमें फारसी-श्ररवी का 
प्रभाव थां ग्रीर उसे न्यायालयों मेँ भी स्थान मिला। इसका प्रशासनिक भापा पर 
व्यापक प्रभाव पड जो भ्राज तक है। यहं कद्ना अनुचितन होगा करि प्रशासनिक 
भेत्र कीभापाके त्प में ससकरेत की भुमिका उल्लेखनीय होते हुए भी जनसाघास्ख 
की लोकप्रियता की च्छिसे उर्दू के महत्व को नकारा नही जा सकता । 

मुसलमान दासक के समथ, धमं, शासन, सेना, खानपान, स्वास्थ्य, व्यवसाय 
श्री र साज-समान सम्बन्धी एेते श्रनेक शब्द प्रचलनमेंश्राएजौो मूल रूपसेश्ररवी 
ग्रथवा फारस के थे। सरकार, वहसीलदार, चपरासी, वकील, सिपाही, श्रमीन, 
खर्जाची, माल, कमान, जिला, तहसील दफतरी, दलाल, दवा, ईमानदार ब्र 
बेकार रादि राब्द प्राजभी सरकारी कामकाज शओ्रौर जनताके दैनिक प्रयोग मे 
वरावर लोकप्रिय हु ! यहां तक्र कि कप्तान, श्रलमारो, कमरा, नीलाम आदि के 
समान पूर्तेमाली मूल फे शब्दं॑भी श्रामतौर पर भचलित हौ गये 1 दैनिक प्रयोगं 
मे ्राने वाले चाकू, कंची, चेचक, सुराग, कुर्ता श्रौर लह जसे तुर्की शब्दो का 
प्रचलन भी चलता रहा है । मेरे विचार मैं यह ठीक ही रहा है क्योकि परिवत्तित 
परिस्थितियों तथा ज्ञान श्रौर विज्ञान कौ चिकसित श्रवस्या के साथ-साथ जीवंत 
मापा नए शब्दों भ्र र्थो को श्रपनाते हुए श्रपना व्यापक प्रचार शौर प्रसार 
कर सकती है। यही कास्ण था कि सरकारी ग्रौर सामान्य जनता के भ्रयोग 

१. योध्या उपाघ्याय, प्रिथप्रवास्, ४.४ 
२. पडत जवाहरलाल नेहरू, मण्डर र, श्रौरियम्टल रिसर्च इरस्टीद्थूट, पूनामे 
, दिया गया भाप, १२ भ्रगस्त, १६५६. 


हिन्दी की प्रक्षासनिर श्षव्दावलियों के निभि में सेष्टत फी भूमिका ९1 


मे षसफालमे पुराने सगयसेचलीश्मा रही लीकसे हट कर 'राजेभापाको नई 
दिशा भितली। 

प्रग्रेजी राज्य मे संस्कृत, पार्णालागों तथा आश्रमो कै माध्यम से जनतासे 
जडी रही 1 जनता के मन श्रौर मरसितिप्क में टस प्रति स्नेह वना र्हा । प्रतः पठन- 
पराठन मे रुचि सेने वलि विदानो भ्रौर परम्पसाभ्रों से जडं हुए व्यवित्तयोंने किसी न 
किसी शूप में संसत का चलन जारी रखा । परन्तु साजकाज के लिए प्र॑प्रेजी धीरे-धीरे 
प्रपने्षेव्रको व्यापक करती गर । दप श्रवधि में शिश्ना, विन्चान श्रौर राजनीति के 
भत्र में क्षान का प्रचार श्रीर प्रसार हूभ्रा अत्तः नए श्रायाम श्रीर नई दिकशाग्रौंको 
वाणी देने षे लिए भापामभी ग्रपने त्पकोउसी के प्रनु्रूल परिवत्ित करने लगी । 
महां तक राब्दावली का प्रन दै भाषा मे संसृत, प्रप्रेजी भ्रस्वी, फारसी भौर उद्‌ के 
धव्द खपने लगे । श्रग्रेजी नै श्रपनै यादन कतौ सुविधा के लिए हिन्दी श्रीर सस्त के 
ब्दो को भी श्रपनाया । दोटे-द न्पायालयो में उद्‌ फे तकनीकी सन्द जसे मुकदमा 
गवाह्‌ श्रादि चलते रहै । पर समन, जज, वारंट जसे दाव्द भी भ्राम प्रचलने श्रा गये। 
टिन्दी को रष््ट्व्यापौ सप दिलाने में संस्कत णौ भूमिका : 

दूस वीच एक उत्लेखनीय चात यहरही कि प्र॑ग्रेजी शासन के विशुद्ध 
जन-ग्रादोलने दक्षिणा से लेकर उत्तर तक तथा पूर्वसे तेकर परिचिम तक श्रधिकांश 
हिन्दी भाषा के माध्यम से चला ग्रौर हिन्दी को राष्टव्यापी सत्प मिलने लगा। इससे 
हिन्दी एक श्रखिल भारतीय भापा के स्पमें ठस देण फो जोडती हुई धीरे-धीरे 
पारस्पर्कि कार्य-व्यवहार की भापाके ङ्प मे विकसित्त होने लगी प्रौर उसे संस्छृत 
के पद्रचातु एस देया के जनमानस को जोडुमे वाली भाषा कारूप मिला । डा० 
गुनि कुमार चटर्जी का कथन दै कि “श्रपने देशस प्रेम रखने वलि जो भारतीय 
राष्ट्‌ फो श्रण्ड भानते है, प्रवद्य स्वीकार करगे फ्रि हुमारी रणष्टीय, स्यापाररिक 
तथा सास्कृतिक एकता देः वाद हिन्दी फो ईत्यर रे श्राक्लीचदि स्वरूप मानता हूं 1१ 
ससे टम इस निष्कर्पं पर प्ैच्ते है कि संस्करन की महत्वपूरण भूमिका के साथ 
साहित्यिक श्रौर श्रन्तर्रन्तीय व्यवहार में हिन्दी को जो महत्वपूं स्थान प्राप्त हुश्रा 
उसमे वदली हृई परिस्थितियों श्रोर उर्दू तथा भारत की समी ्रांचलिक भापा्रो 
का सहयोग सम्मिलित है । चूकि संस्कृत की भूमिका भारत के संविधान में मान्यता 
प्राप्त्‌ श्रन्य सभी क्षेत्रीय भापाग्रोंके संद्भमेंभी महत्व र्खतीरै श्रतः इन सभी 
भापाग्रों मौर हिन्दी कै विकास तथा पोपण॒ का मागं सुगम वनाने मे उसका योगदान 

महत््वपुरां सिद्ध हृश्रा । श्रन्तर्रतीय विचार से हिन्दी कौ चब्दावली में संसृत ग्रथवा 

तत्सम दाव्दो को प्रधानता देना श्रावद्यक है 1 इसी ग्राधार पर हिन्दी की शब्दावली 
को म्रावद्यरक भ्रंश श्रखिल भारतीय स्ये स्वीकार किया जा सकताटै। 

मेरा मत्तो यह है कि हिन्दी को रष्टुमापा (जौ. नाम श्रव भारत कीं 


--~~---------------~-- 
१- शौरसेनी की प्राचीन परम्परा--पोहार श्रभिनन्दन ग्म्य, पू० ७६ 
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सभी मान्यता प्राप्तभापाभ्रों के लिए प्रयुक्त होता है) क स्थान इसचतिए प्राप्त नहीं 
हु्रा क्रि वहे सभी भारतीय भापाग्नो मेष्रेणष्ठ है वरत्‌ इसचिएकि इस भाषाका 
देन मे सवसे अधिक प्रचार श्रौरप्रषार रह तथां इसे स्रचिक्रांल जनता समनी ्रयवा 
चोलती है । हिन्दी प्रारम्भसे टी जारत के सभी प्रान्तो में वली व सममग़्ी जाती थी 
ग्रोर प्रायः समी प्रतो के श्र्हिन्दी मापी लेखकोंने इष भाप मे साहित्य सुजनमी 
कियादहै! उसक्षे इस भापाको संस्केतकती भति त्रविच भारतीय रूप मिललाहं। 
हिन्दी को उसा प्रचिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में दे के कोने-कोने मे फले 
हए मजदुर-वगं, व्यपारी-व्गे, श्राजीविका व विभिर्न व्यवाय चाचेलोगौकौभी 
महत्वपूरण भूमिका रही । 
राजमपा-हिन्दी फी संवध्ानिक स्थि: 

जव भारत स्वतन्त्र हृग्रातो उप्त वात की प्रावरदयकता पड़ी किं नवौदित 
राष्ट की गरिमा प्रर श्रत्मपसम्मानके अनुकूल हिन्द को रषष्ट-भापाकेरूपमं 
प्रगीत ग्रोर विकसित करिया जाए । अतः समाज की नद्‌-नई स्राचव्यकतीभ्रो की 
पूति के साधनकेख्प मे रौर भारतीय जन-जीवन फे चिन्तन तथा भावनीप्रीं म्रौर 
संवेदनाश्रों की श्रभिव्यंजना के माघ्यमकेरूपमे श्रन्य भास्तीय भन्पाग्रौ के सहयोग 
के साथ-साथ हिन्दी को सम्पकं भापाकेल्प मेंचुना गया । भापायी स्वाभिमानं 
स्वतन्वर राष्ट्‌ के जीवन काएकश्रंश होत दै। अतः स्वतन्वता कै पक्वात्‌ हिन्दी 
को रजको की आपा नने के पटे यह्‌ सवना थी कि सम्पकं मापा के सूपं ५ 
विकसित होकर हिन्दी, ज्ञान-विन्नान, अ्रव्ययन-प्रघ्यापन ओरौर सार्ित्यकी ही भाषा 
न रहे वरन्‌ उसे प्रलासनिक भापाकाल्पमभी दिया जाए ग्रीर सर्कार कामकाज 
वोलचाल तथा कार्ये-व्यवहार की भापा वना दिया जाएु1 यह्‌ ठीक श्यी था क्योकि 
कोमलकांत पदावली प्र्नासनिक कार्यो के लिषएप्रयोग सें नहीं लाईजा सकती । 
जिस भापाने संत क्वीरकी साखियों को सजाया, सूर्दा्त प्रौर तुलसीदास की 
कविता को संवारा ग्रौर प्रसाद, पंतततथा महादेवी के गीतो को मधुर कूप दिया 
उसे संण्कं भापाके स्पे विकसित करने तथा प्रशासन के क्षेतरमें जन-जन को 
भापा वनने के प्रयत्म किये गये । ग्रतः सात्यिक हिन्दी तथा वोलचाल की हिन्दी 
को न्यायालयों, विद्यालयों कर्मशालाग्मो, प्रशासनिक संस्थाग्रनों ओर सरकारी पत्र 
व्यव्हार मं श्रपनाये जाने फे सिए नयाल्प दिया जाने खगा । ग्रतः यहु प्रयातत 
कियागया कि धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्रो भै रेसा वातावरण वने जौ हिन्दी को 
ग्रपने दैनिक कायं मेँ श्रपननि के लिए सहायक दहो {इस के लिए वधानिकं व्यत्य 
के साथ-साथ मानवीय श्नौर भौत्तिक साधन जुटाने का प्रयास किया गया श्रीर 
राजभापाके रूपमे हिन्दी को सरकारी कामकाज का माव्यम चुन लिया गया । 

भारत के संचिवान निमि ने हिन्दी का महत्त समभते हुए उस राज- 
मापा ग्रौर सम्पकं-भापाके रूपमे प्रंगीकार करने की व्यवस्था का । फलतः भारत्‌ 
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के संविधान के प्रनुच्छंद ३४३ खण्ड १ मे यह्‌ व्यवस्था की गरु कि देवनागरी लिपि 
मे तिखी हुई हिन्दी यहां की सजभापा होगी । संव्रिवान मं उसके लिए जो निदेश 
दिए गए ह वह्‌ इस प्रकार है- 
हिन्दी नाय क्री प्रसादवि कर उरक विकास करना ताकि वह 
भारते फी सामाजिक सस्क्ति के सद ततवी कौ श्रजिव्यवित का माघ्यम्‌ ही 
सके तथा उसफी प्रत्सीयतय पे हस्तक्षेप किए दिना द््दरस्तानी प्रर 
प्रष्टस श्रनुसुची भें उल्लिखति द्रस्य सारत्तीय सापाश्रं के सूप, जली श्रौर 
पदावली फो प्रात्सत्तात कर्ते हृष्‌ दथा जहां श्राव्य या चायनीय हो वर्ह 
उसे शव्द-भंडार फे लिए भुप्यतः संपत से तथा गौखतः वंसी उल्लिखित 
भापाश्रो से श्रच्द श्रहण करते हृष्‌ उप्तफी समृद्धि सुनिश्चित करना संघा 
रत्तय्य होगा 1" 
प्रारम्भ मे यह्‌ व्ववस्थाथी दिः श्रत्रेजी का प्रयोग १६६५ तक चलता रह 
तेथा वीच में हिन्दी को विकसित्तषटप दे दिया जाए) भपा के प्रन पर १६५५ 
मर येरश्रायोग की स्थापना की गर शरीर उक श्रायोग कौ सिफारिशो पर विचार 
फरने के सिए १६५७ में पत रामिति वनाद गद । स्म श्रायोग तथा समिति दोनों 
ग जहाँ हिन्दी का प्रयोग वदानि की सिफारिल की वहीं प्रप्रेजी का प्रगोष १६६५ 
केवादभी जारी रखने की सिफारिलिकी 1 दन सिफारिलों को कार्यरूप देने के 
(निए १६९३ गे संसद दारा राजभाषा प्रधिनियमं १६६३ पास किया गया । दके 
प्रनूसार यह्‌ व्यवस्था की गई कि संघ के सिन कार्यो के लिए २६ जनवरी, १६९५ 
मे पटले प्र॑गरेजी का प्रयोग कियाजाताया उनके निए उस तारीख के वादभी 
हिन्दी के भ्रत्तिरिवत प्रंगरेजी का प्रयोग चिमयाजा सवता है! चादमें परिस्थितियां 
व्रदली शौर १६६७ मे दजमापा (संशोधन) श्रधिनियम १६९७ पास किया गया । इस 
कार यह्‌ व्यर्था हु कि “हिन्दी ही संव की राजमापा होगी, किन्तु प्रग्रजी के 
स्तेमाल की छुट तव तक वनी रहेगी, जय तेक दहन्दी कौ राञमापाकेरूपमेन 
भपननि वज्ञे सभी राज्यो के विधानमंडल श्रगरेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए 
संकृत्प न पारित करें श्रीर उनके संकल्पो पर विचार करने के वाद संसद के दोनो 
सदनभीेसाहीन करे!" 
ट्स प्रकार कानून के विचारसे सरकारी काणं पो, लिखा-पदी श्रौर 
दनिके कार्यो में हिन्दी श्रौर भ्रगेजी दोनों दही भापाग्रौ को चलाने की व्यवस्था हुई 
दाली में भरत सरकार द्वारा हिन्दी के सम्बन्य में एक अ्रधिसूचना जारी की गद 
टं जिससे प्रशासनिक कार्यो में हिन्दी के व्यापक प्रयोग की व्यवस्था कौ गई है 1" 
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तकनीकी शब्दावली में संस्कत का योगदान : 


हिन्दी को प्रदासनिक कार्यो मेँ प्रयोग में लाने के लिए सवसे पहले तकनीकी- 
दाव्दावली फी श्रावक्यकता पडी । इस दिशा मं केन्द्रीय हिन्दी निदेज्ञालय त्तथा 
दज्चानिक श्रौर तकनीकी शब्दावली ्रायौभ ने वडा काम किया । उनके प्रयाससै 
विभिन्न चिपयों की शब्दावली के संकलन तैयार कयि गये भ्रीर प्रशासनिक क्षेत्र 
मेँ प्रयोग के लिए पारिभाषिक शब्द संग्रह बनाये गथे । यह्‌ उस्लेखनीय ह किं संस्कृत 
की शन्द-निर्माण-साभयथ्ये की वरावरी कोई भाषा नही कर सकती । संस्कृत की 
लगभग २००० घातुएं श्रनेक शब्दों के निर्माण में सहायक है 1 इसके साथी 
प्रत्यय श्रौर उपसर्ग लगाकर नए शब्दो का निर्माण किया जा सकता है । यहु तकं 
कहा गया है कि उपस, प्रत्यय शरीर धतुग्रों की संहयत्ता तथाद्ाव्दों के क्रम 
परिवर्तन, संधि श्रादि से लगभग ८५ करोड़ शब्द बनाये जा सकते है! परन्तु यह 
देखना है कि म्रनेक शब्द केवल कोशकीही शोभ वाते हु प्रथवा व्यवहारो 
पयोगी भी है । भरतः भ्रति-उत्साह श्रौर केवल सस्कृतनिप्ठ राल्दावलली कै प्रयोग कां 
मोह खोडना व्यावहारिक च्ण्टि सेसे कहीं ्रधिक उपयोगी है) यही कारणहै किं 
ग्रारम्भमे सं्वघानिक, विधि शौर प्रशासनिक क्षेत्र में दान्दावली से सम्बन्धित 
समस्या को हल करने के लिए वनाये गये कुदं कोश महत्वपूरण होते हए भौ लोक- 
प्रिय नहीं हो संकरे । 

रासन के पेत्र मेँ ठेसी शब्दावली का स्वागत होता है जो व्यावहारिक 
रूप मेँ सहज, स्वाभाविक श्रीर सममे श्रा सकने योग्य हौ । हिन्दी भापां वी 
शब्दावली के विकास श्रौर राव्दकोदा के निर्माण के लिए संस्कत भापा क स्लम्पन्नर्ता 
प्रवद्य ही वरदान सिद्ध हई रै । यहां तक कि मध्यकालीन दिन्दी कोशौं परभी 
संस्कत के कोशो का प्रभाव रहाहै + हिन्दी हीनही भासत की श्रन्य भापाभ्रों जप 
तमिल, तलम्‌, कंगला, मराढटी रादि के कोशं पर भी इसका प्रभाव पड़े । हिन्दी 
के अनेक कोडयकासेने संस्छतके कोशं से विषय भौर पद्धति सम्बन्धी सहायता ली ¦ 
दरस प्रकार के श्रधिकांश कोक्षके नर्मणि मे मुस्यरूप से श्रमरकोश' को सहायता 
ली गई ई ।, तमिल कै कोल '"तिवाकरम्‌' पर भी श्रमरदगेल्च' का प्रभाव पड़ा है । 

यह्‌ घात तो सत्यही दै कि हिन्दी मेँ संस्कृत के तत्सम ग्रौर तदभव शन्द 
ग्रधिक है । दसी प्रकार साहित्यिक भापा श्रौर वोलचाल की भाषा मे भी उस 
शब्दावली का प्रभाव है । संस्कृत की वहत सी लोकोतरितयां हिन्दी मेँ अयो की त्यो 
प्रयोग मे अ्राती दहै जेसे- प्रति सर्वत्र वजयेतु' अथवा “विनाशक लि विपरीतबुद्धिः 
प्रादि । परन्तु जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्योमे किया जाता हैया विभागः 
के श्रापसी पत्रव्यवहारमे ह्येता दै ्रथवा एक रज्य से दूसरे राज्य कै वीच होता 


१. हिष्दी हाब्द सागर, प ८-& | 


1 ; ९ 
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है उसकी भाषा का स्वरूप कुद श्रलग ही होता है भौर उसकी शब्दावली भी उसी के 
अनुरूप होनी चाहिए । 

जहाँ तक हिन्दी की श्रपनी शन्द-सम्पदाका प्रश्नहै हमे प्रनेक शब्दकोश 
मिलते है । इस बीच नए-नए शब्द इन कोशो मेंश्रौर भी जुड़ गये हैँ । यहां तक 
कि हिन्दी शष्दसागर के १९ भागों मे लगभग २,११,५०,००० शव्द उपलन्ध ह 1) 
प्रन दहन्दी की सम्पदा का उतना नहीं है जितना भाषा की ग्रभिव्यंजना शक्ति श्रौर 
समय की सम्पूणं परिस्थितियों के श्रनुरूप ज्ञान-विज्ञान कौ विभिन्न शाखाग्रं से 
सम्बन्धित पारिभाषिक श्रौरप्राविधिक ग्रथ स्पोंको समा सकने योग्य होनेकी 
उसकी सामर्थ्यका है । ग्रतः हिन्दी के विकास कौ यह्‌ नई दिशा भ्रत्यन्त महत्वपुणं 
रही है रौर भाषाको नए-नए शब्द ओरौर भ्रथं मिले दै । श्रव वहु धीरे-धीरे न्यायालयों 
मे, कार्यालयों मेँ समाचारपत्रं मे, कर्म॑शालाओं में श्नौर जनता तथा सरकार के 
पारस्परिक कार्यंव्यवहारमें एक नएरूप में उभरकर सामने प्रा रहीदहै। इस 
कायं मे विभिन्न राज्योंने शब्दावलीके निर्माण का कायं क्ियादहै ओौर उसके 
दारा बनाये मये अनेक कोश, शन्द-संग्रह श्रथवा शब्द-संकलन निरन्तर प्रयोगमेश्रा 
रहै हैँ 1 इनमें उत्तरप्रदेश विहार, राजस्थान, मध्यदेश, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश 
तथा दिल्ली प्रासन भ्रादि सम्मिलित दह) 


विधि-क्ञब्दावली तथा संस्कत : 


विधिकेक्षेत्रमे शब्दावलीके निर्माण का कायं भी राजभाषा (विधायी) 
ग्रायोग द्वास किया गया । यह्‌ ग्रावश्यक दहै कि कानून केक्षेत्र में जनताको भ्रपनी 
भाषा के प्रयोग को द्रुट होनी चाहिए । जव तक न्यायालयों मे हिन्दी-भाषा-क्षेत्रों 
मे हिन्दी भौर श्रन्यक्षेत्ो में वहाँ कोक्षेत्रीय भाषा को स्थान नहीं मिलता तब तक 
यहु समस्या उलभी ही रहेगी । यह कसी विडस्वनारहै कि न्यायालय से जिस समय 
निणंय सुनाया जाता ह उस समय प्रग्रेजी न जानने वाले श्रपराधी या पक्ष को यह्‌ 
मालूम मीनहींहो पाता कि उपे क्या दण्ड दिया जा रहा है अथवा उसके मामले सें 
क्य{ किया गया । यहाँ हमे यह्‌ ध्यान रखना श्राचश्यक है कि,..कानून के क्षेत्र सें 
शब्दों का विशेष महत्व है । वहां एक शब्द के लिए निर्वचन द्वारा एक ही निर्धारित 
- श्र्थं होता है जंसे-- 


नियम (रूल) प्रभियोग (चार्ज) 
उपनियम (वाइ-लाज) प्रभियोजन (भोसीक्युशन) 
विनियम (रेगूलेशन) श्रभियोक्ता (प्रोसीक्युटर) 
-प्रधिनियम (एक्ट) भ्रसियुक्त (क्रिमिनल) 

, नियमावली (रूत्स एंड रेगुलेशन) दोष (कनविक्शन) 


१. श्री सुधाकर पाण्डेय, राजमाषा क्री प्रगति का दश्षक, राजभाषा, पृष्ठ ५२ 
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विदेयक (विल) दोप-युकत (एष्विटेडः) 
धारा (सेक्णन) सिद्ध-दोष (क विवर) 
उपधारा (संव सेवकेन) दोनो (एवयूज्ड) 
खण्ड (क्लोज) वादी (प्ल टि फा) 
उषखण्ड (सव-क्लौज) प्रतिवादी (डिफेन्डन्ट) 


कानून को भाषा मे वाक्य की यथावत्तता भी न्ावश्यक है। इसक्षेत्र्मे यदि 
हम भापा को सरल प्रौर सुवोध वनाने के लिए प्रयास द्वारा शव्द परिवर्तन करेगे 
तो श्र्थंकाप्रनथं भमी दहो सक्ता दै । श्रतः कानून की शब्दावली मे हमे कभी कभी 
कठिन शब्दों का स्वागत करना पड़ेगा जो प्रयोगद्रारा ही सरल लग सकमे । सस्त 
शब्दावली इस दिका मे सायक हुई । सरलता ॐ विचारसे इस समय श्राज प्रचलन 
भ श्राएु शब्द जंसे समन, प्रजी, हूलप्नामा, वयान, वहस, वारंट, नरह्‌, वकील, 
श्रपील श्रादि शब्दों को प्रयोगमे लति रहने कौ परम्परा वनीहृरई है। कानून के 
षे मे प्रत्येक शव्द का श्रपना निरिचित श्रोर स्पष्ट प्रथं होने के कारण कानूनी 
शब्दावली के निर्माण मे कानूनी पहल का विचार भी महत्वपूरण हे । इस दिशामे 
हिन्दी भाषपी राज्य के विधि वा मापा मं्धियों के जयपुर श्नौर भोपाल के सम्मेलनो 
म नीति सम्बन्धी दिगा सकेत दिया गया है श्रीर काननी शब्दावली के श्रनेक मानफ 
णब्दवगोड तयार किए गए, 


प्रखसनिक शब्दावली क्षया संस्छत : 

सरकारी क मकाज कौ चाब्दावली मेकं तो पद-नाम होते है ओर कु 
पत्तव्यवहुर के लिए प्रयोगमं प्राने वाचे विषिष्टं शब्द तथा वाक्याक्ष होते हु 
द्सके श्रत्तिरिक्त नियमो, विनियमो, प्रधिसुचनाभो, संहिताग्रो रीर विभिन्न विभागो 
से सम्यन्धितं तियमोकी शब्दावली होती है प्रारम्भिक स्थिति मे उपक्षगं प्रौर 
प्रत्यय लगाकर प्र्नेक शब्द वनाये गये । उदाहरण फे लिए सिव (सेक्रेटरी) गन्द 
कोले । इसके साय घ्रारम्भमें स्रथवा वाद मे कुं जोड़ कर सरकारी कार्यालयो मे 
प्रयोग में अने वासे प्यप्ति शब्द श्रास्चानी के साथ वनगये। स्प सचिव, श्वर 
सच्च, सह्‌ सचिव, संयुक्त सचिव, निजी सचिव, वेयवितिक सिव, महा सचिव, 
संसदीय सचिव, मचि-परिषद्‌ सचिव प्रादि । इसी माति सचिवानय (सेक्ररेरियेट) 
सचिवालपोय (सेक्रेट्सियल) यादि जब्दभी गिनेजा सकतेदहै। एसे शब्दो के 
निमि मे संस्करतका प्रभाव स्पष्टहं। 

इस पद्धति को ग्रपनाने पर विभिन्ने प्रकार को संकल्पनाश्रो को व्यवत्त करने रने के 
सिए योड़ं वहत परिवतन के साथ हमारे पास एक शव्द समूह्‌ उपलन्धर दौ जति 
जसे प्रारूप (दाप्ट) अब्द को सहायता से प्राह्परा, प्रारूपकार, पालयित म्रादि शब्द 
वनाये जा सकतेर्ह । परन्तु इसके उदु समानार्थी म्षौदा शाब्द को इस प्रकारके स्यो 
मं परिवतित नही किमा जा सकता । यही नियम हिन्दी के पत्र, परिपत्र (संकलर) 


हिन्दी को प्रशासनिक शब्दावलियों के निर्माण में संस्कत क्ती भूमिका 3१ 


प्रपत्र (फार्म) पत्रावली (फाइल) पत्राचारः अथवा पत्रव्यवहार परभी लागू हता है 
जो कदाचित्‌ चिट्टी प्रथवा खत शब्दस पूरानहींदहये सकता । विभिन्न प्रकार की 
संकत्पनाग्रो को ग्रभिग्यक्त करने के सिलसिले में श्रधिरार शब्द कोभी लियाजां 
सकता है । जिष्ठको यदि श्रधिक्तेत वना दिया जाए तोमश्रग्रेजी के श्रौयरडन्डं शब्द का 
प्रथं वन जाता है । हे न्रौथंटिक के लिए शब्द कीग्रावश्यकता होतीरहितोइसीकी 

दारता से प्राधिक्त प्रौरश्रौयेरिटी के लिए कशब्द की प्रावश्यकता होतीहैतो 
प्राधिकरण शब्द वना लिया जता है इसी संदभं सें प्रफिसर के लिए श्रषिकारी राब्द 
की प्रयोग भी भ्रफप्तर के स्थान पर श्रधिक उपयोगी लगताहै 1 यही वातत कानून के 
केक्षेत्रमे प्रयोग की जाने वाली शब्दावली परममी निर्भर है! उदाहरण के लिए 
विधि शब्दको ली{िए। इसका प्रयोग कानून के वदले किया जाता है 1 हषं 
इसकी सहायता से उफ्विधि (वाइ्‌-ला), विधायक (लेजिस्येटर), विधाधिका 
(लेजिस्लेचर), विधिक्त (लीगल), विधिसम्मत्त (इन कंफमिटी विद ला), चिधिवेत्ता 
(कानन का जानकार), विधिचिशेपज (स्पे्लिस्ट इन ला) श्रादि शन्द वना सकते 
है । यह्‌ स्प्रहै कि केवल कानन नव्यसे हम इतने प्रधिक शठः नहीं वना सकंगे । 
इसी प्रकार विधान, वेधातिक, संविधान, उंधानिकता प्रौर संवघातिक आदि शब्दों 
का उदाहरण दिया जा सकता ह । 


प्रशासनिक क्षेत्रमें कुद राब्दरएेसे भी प्रयोग में ग्राते हँ जिनका प्रथं सामान्य 
तथाएक सा लगता श्रौर साधारण वोलचलमे एमे शब्दोंके लिएहमणएक दही 
दाब्दसे कास चला सकते रहै परन्तु जब कार्यालय की अओपचारिकता का ध्यान 
रखते हए यदि सरकारी प्रयोजनों के लिए उन शब्दोका प्रयोग कियाजाएतो 
यह्‌ प्रावद्यक हो जाताटहै कि हम उनके लिए व्रलग-ग्रलग राब्द प्रयोगमें लाए । 
उदाहरण के लिए श्रादेश, निदेश, श्रनुदेल, श्रध्यादेश्न तथा मादे शब्दो को लिया 
जासकतारहै जो क्रमशः प्रगरेजी के श्रौडर, डायरेक्शन, इंस्टदश्न, श्रोडवनच ्रौर 
माड के लिए प्रयोगमेंश्राते ह । इक्ती तरह यदि हम कार्यलसीय बातचीत मं कहँ 
किम्रापस्या त्मिकदमेया श्राप क्नेद्ूष क्या हुं त्रथवा अपक्त श्रोत्रजरवेज्ञत 
क्याहिया श्रापकी ्रोपिनिषन क्या है भ्रथवा श्रपके व्ूज क्या तो एेषा लगता है 
कि हम किसी विषय पर किसी के विचार जानना चाहते है ग्रौर साधारणतया 
्रापकी क्या रयदहै कह्ने से काम चल सकता । परन्तु व्यावहारिक प्रयोग में 
जहां कभी-कभी ये शाब्द साथ-साथ प्रयोगमें भ्राजाएं वह कठिना म्रातीह म्रौर 
नए-नए शब्दो की ग्रवरयकता होती है । परिणामस्वष्प रिमिाकं के लिए ट्प्पी, 
कमर के लिए राथ, भ्रोवजरदेशन के लिए मस्तन्य, श्रोविनियन के लिए सत प्रौर 
व्यूजके के लिए विचार शव्द का प्रयोग करना भ्रावदयक दहो जता 1 जवं 
किं सामान्य बोलचालमें हम इन सव के लिए सलाह शब्द से भीकाम चला 
सकते है । 
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हिन्दी शञन्दो के नव-निर्माण में सामान्य तोलचाल कौ भाषा का मरहुच्व : 

प्रशासनिक भाषा में रब्द-चयनमे उडी सततकेता भ्रावरश्यक है, जिससे मूल 
सामग्री का म्रथं प्रिवतितनदहो । दाव्दावली के क्षेत्र पे एक बाति यहुमीदहै कि 
किसी व्ज्लिपक्षेत्रमे कायें करने वंको उक्ष क्षेत विशेष की शब्दावली की ही 
ग्रधिक भ्रावद्यकता पडती हु ! जसे रिक्षाकेक्षेत्रमे प्रयोगमें ग्रान वाली शब्दावली: 
का चिक्ित्साकेक्षेत्रमे या न्यायालयोमें काम करने वाति कमंचारियीं को उतना 
प्रयोग नही करना पड़ता । इसके लिए उन ख्रपने दैनिक काथं से सम्बन्धित बुनियादी 
दाव्दावली के ज्ञाना्जेन की ही श्रधिक म्रावद्यकत्ता रहती है । 

दिन्दी मे मशीन, डाधरो, वस, कार, मोटर, वक, चक, वेक-डापट, सनौ. 
श्राडर, रेडियो, सिनेमा, नस्त, काड, भमनेजर, कमिशन, चिल श्रादि शव्द बहुतदही 
लोकथ्िय ख्पमे चल र्हैहे । इमी तरह सलाहकार बोई, जिल।-योड, जांच-कमेरो, 
दाड-म्रचिकारी, जनाना-वाड, सेमिनार-कक्ष जसे सन्द सामान्य वोलचालं के 
ग्रतिरिक्त प्रशासनिक कार्योमेभीपूरी तर्हसे श्रपना लिये गयेर्हु। यहां तक कि 
कल के वदले सश्ञीन मरौर चुई लगना या दीका लगाना के वदे इनजक्डान लगाना 
भ्रधिक म्रासान प्रतीतं हाने लगा! । 

इतना ही नही भंप्रेजी के एटम शब्द से एमी, मनेजर से मनेजरी, इजोनि- 
पारग से इंजीनिवयरी शओरौर डाक्टर से उक्टरी श्रादि शब्द हिस्दी की प्रकृति के 
भ्रनुकूल ढाल त्यि गयेदह। इसीलिए श्रसियांनिक्ी या चिकित्सक्ीय जसे प्रयोग 
भ्रधिक लोकप्रिय नही रहे हं । 

उपर्युक्त स्थिति से यद्‌ स्पष्टद्ोजतादहै कि संस्कृत की शब्दावली मे नए 
ब्दो का निर्माण भवे ही सुगम हो जाता ह परन्तु एसे शब्द जो जनता की जवन ¦ 
पर चद चुके श्रौर भ्रम वोलचाल श्रथवाः सामान्य कार्यव्यवहार "मं निरन्तर 
प्रयोगम्‌ श्रा रहै, हिन्दी को ग्रधिक जीवंत श्रौर लोकप्रिय वनाने मे सहायक । 
हाव्दकोश मे जितने शव्द दिये जाते है सामान्य का्यंव्यवहारमें प्रयोग के लिए 
श्रयं की स्पष्टता मौर विभिन्न संकल्पनाप्नो की भ्रभिन्यक्ति के तिए शब्द-चयनमें 
पूरी सतकृता अपेक्षित होती दै । केवल कोश्च के सहारे शब्दो का मनमनार्या 
प्र॑घाघुंध प्रयोग भाषा की एकषूपता की चष्टिसेतौ ठीक नहीही है वरन इससे प्रथ 
का श्ननयेभीदहो सकता हं । 
शब्दावली के नव-निमशि में लोक प्रचलित भ्रथोगां का श्रीवित्य: 

यहु पहले कहा जा चकारह कि प्र्चासनिक करार्योकी भापा का स्वरूप 
साहित्यिक भाषा तया साधारण बोलवालकी भाषास प्रायः लग हत्त दं । वहा 
ने तो ललित लदंग लतः! परिश्ीलन कोमल मलय समीरे वाली भापा चल सकेती ह 
ग्रौर नदीन राजी खुक्री हं श्रौर श्रापको राजी खुसी चाहता हं वाली भाप ही । 
प्रशासन का कायं एक चिश्चेप प्दधत्ति श्रौर कयभ्रणाली के प्रतार चलता इ । 
यही कारणदहे कि इस कायं की भापा भी तकनीकी स्वेरूप ले लेतीह्‌.। परन्तु 
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जिस प्रयोजन के लिए इसमभापरा का प्रयोग किया जा रहा है उसका सीधा सम्बन्ध 
केवल सरकारी कार्यालयों से नहींहै वरन्‌ सामान्य जनतासेभी दहै । श्र॑तः जनता 
की सुविधा के लिए यहु ्रधिक उपयोगी होताहै क्रि इस माषा को एसा स्वरूप 
प्रदान कियाजाएजो जाम लोगो की समभ मेभ्रासानी सेग्रा सके । यही कारण 
है कि सरकारी भापामें सरल भ्रौर कठिन भापा की वतत उर्द्‌ जाती दै । भाषा 
को कठति शब्दावली से बोफिल वनाना जनसाधारख की पव से दूर करन। 
है । परन्तु फिर किप शव्दया किपस प्रकार की भाषा को सरल कहा जाये बौर 
किसको कठिन, इसपर भी मतभेददहौ सक्तारै। उदू जानने वालो के लिए 
मं तुरौ, दखल, पेश करना प्रादि सरल है तो सस्केत भ्रथवा बंगला श्रादि जानने 
वालो के लिए स्वीकत्ति, हस्तक्षेप तथा प्रस्तुत करना भ्रादि सरल हो सकते हैँ । 
वास्तव में भापा का सम्बन्धव्रिपयसे है । प्रतः भारत जसे देक्च में जहाँ श्रनेक प्रकार 
की क्षेत्रीय भाषां है, सरल श्रौर कठिन भापा क्री समसयाश्रौर मी उल जनातीहै। 
निरन्तर प्रयोगसे शाब्द सरल लगने लगनेरहै भ्रौर भापा भी उन्हं श्रात्मसात कर 
लेती है 1 श्रारम्भ में राष्टपति, संसद्‌, विघेयक श्रादि राव्द कठिन लगते थे परन्तु 
प्रव प्रम्यास ग्रौर प्रयोगके कारण ये शब्द बहुत लोकप्रियदहो गये है! 


साहित्यिक भाषा की वात छोडकर इस प्रकार के कायंके लिएनजौ पद्धति 
प्रपनाई जाए उसके प्रनुसार किसी भाषा के प्रत्येक शब्दके लिए दूसरी भापामें 
दाव्द गदढ्ादही जाए यह श्रावद्यक नहीं है। उसके स्थन पर प्रामतौर पर प्रचलित 
रब्दोंका प्रयोग कियाजा सकता है यदि प्रमुख क्षेत्रीय भापाश्रों शब्दोको भी 
ग्रपनाना पड़े तो कोई हानि नहीं । श्रामतौर पर्‌ प्रचलित शब्द संस्कृत का, हिन्दी 
काया फिरकिसीभी भारतीय भाषाका हो सक्ताहै। इस प्रकारके प्रयोग से 
हिन्दी भाषा कापोपण होगा ग्रौर एकरूपताभी वनी रहेगी । नये गदे जाने वाले 
दाब्दो मे यदिमारतकी समभीक्षेत्रीय भाषाग्रोमेसे प्रचलित तथा जनसाधारण की 
सम में भ्रा सकने वाले शब्द श्रपना लिए जाए तो यह्‌ कार्यं भारत की सामाजिक 
एकता के प्रनुल्प होगा ग्रौर हिन्दीमेंखपजने के कारणा से शब्द भाषा को 
वोधगम्य वनाते हुए भ्रखिल भारतीय मान्यता प्राप्त करने मेँ सहायक हौगिं । सब- 
डिवीजनल सजिस्टृटके लिए खण्डमण्डलायीक्ञ तथा एकजीक्युटिव इंजीनियर 
डिविजन वन के लिए श्रविज्ञासी श्रमियन्ता प्रचण्ड प्रथम. जसे प्रयोगो से वचना ही 
उचित है । 


पूणंतया संस्कृतनिष्ठ श्रथवा विद्युद्ध हिन्दी कौ शब्दावली कै मौह ने नए-नए 
राव्य गदृने की हौड लगादी जिसका परिणाम यह्‌ हश्राक्रि कई देसे शब्द 
गढ लिये गये जो कठिन ही नहीं वरन्‌ भ्रटपटे तथा प्रस्वामातिकं भी लगने लगे । 
इसी प्रवृत्ति ने हिन्दी भाषा की भ्रमिव्यंजना शक्ति की श्रालोचना करने बात 
लोगों को इस भाषा का खुलकर उपहास करते का भ्रवसर दिया ग्रौर संस्कृत भाषा 
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ग्राज हमे हिन्दी कौ एेसा स्वरूप प्रदान करनादह जो हमारे देश्च की श्रादामरो 
प्रौर श्राकराक्षाग्नो के श्रनुकुलतोहो दही म्रन्तर्टीयक्षेच्रमे भी सुविघाजनक हो । 
दसंके लिए हमं उदार दव्टिकोगा श्रपनानादहोगा ¦ संस्कृत का श्रपना महत्व रहा 
है मीर रै! हिन्दी के विकास मे उसके योगदान की वात भी महच्वपुणं है । परन्तु 
बदलती इई परिस्थितियों मरोर ज्ञान-विन्नान के क्ेत्रमे श्रसीम विकास की संभावनाभ्रों 
को देखते हए हमे हिन्दी को एक एसी भापाके रूप मे विकेसित्त करनादहै जो श्राज 
के युगमें प्रभिन्यकिति का सक्षम माघ्यम हो) श्रत; केवल संस्छृतनिष्ठ भाप। की 
वात पर यल न देते हुए भ्राज हमे भारत को समी भापश्रों के लिप्रे श्रीर विक्षेप 
कर प्रशासनिक क्षेत्र में राजभाषा तथा निजीक्षेत्र मे सम्पक्‌ भापाके रूप में हिन्दी 
के पोपणा के लिये श्पना कर्तव्य सममन चाहिए । हिन्दी इक देक्च कौ भापाहै। 
सका सम्बन्ध इस धरती, इस मिट्टी म्रीर यर्हां के जनमानस से है परन्तु संभी 
घ्े्ीय भापाएं यहां की सभ्यता व संस्कृति की पोपकरह । क्षेत्रीय भापाघ्रोंका 
विकास प्रचार व प्रसार सम्पकं भापा हिन्दी के लिए संजीवनी शरवत है। यदि सभी 
भारतीय भापाश्रो के लिए देवनागरी लिपिं श्रपनाली जाएतो भावायौी एकताको 
वल मिलेगा प्रौर श्रश्रेजी तो केवल सुतिधा की भाषा कही जा सकती है । ग्रतः इस 
देश मेँ प्रत्येक नागरिक, क्मचार्‌ा तथा अ्रधिकारीका यहं राष्टीय कतव्य कि वहु 
ग्रपने द॑निक कायं व्यवहारे इसदेश्च कौ राज भापा हि्दीको सम्पकं भापाके रूप 
मे प्रोत्साद्िते केरे तया संस्कृत के परिप्कृत सारगभित एवं सहज ब्दो से इस भापा 
को वह्‌ खूप दे जिसप्ते भारतवप के सभी प्रान्तों में सहज गम्य सूत्र भाषा का विकास 
ह सके । 


इस भापायी एकता को श्रौर श्रधिक सुदृढ वनानि के लिए यह्‌ भी अवश्यक 
है कि मापाफी शछषेत्रीय एवं श्नांचलिक भापश्रोकेश्दोको भी राजभाषा कौ 
तकनीकी शब्दावली मे यथोचित स्थन दिया जाप । देश कौ विभिन्न प्रान्त की 
राज्य सरकारें तत्तद्देशीय शब्दं को प्रचसिनिक ष्टि से लोक प्रिय चनानि में 


विदोप सहायक हौ सकती ह । 


नागपुर श्रौर मौरिसस में श्नायोजित क्रमश्चः प्रथम तथा द्वितीय विद्व हिन्दी 

सम्भेलन में दसं वतिं पर बल दिया गयादहै किहिन्दी कौ अ्रन्तररष्टीय मच पर 
प्रतिष्ठित किया जाएं जिससे इसक्रो विष्व भापा का स्वश्प प्रान्त सो सके। इस 
लक्ष्य तक परहँचने के निए यह्‌ प्रवश्पष है कि पहले हुम भासत के प्रत्येक राज्य में 
वह की क्षेत्रीय भाषा को राजभपाकेषूपरमें प्रतिष्ठित करं ओर राष्टीय स्तरे पर 
सम्पकं भाषा के रूपं मं हिन्दी को उसका म्रपेक्ित स्थामं दिस्ताएुं । 

"तिज भ।(षां उन्नति श्र, सच उन्नतिं कँ सूल । 

चिन निज भाषाज्ञानं के, सिर न ह्व की सल ।\' 
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